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श्री हरदेवसद्दाय ने 
गाय के प्रश्न का बहुत 
विस्तृत और गहरा 
अध्ययन किया हे । 
इतना ही नहीं उन्होंने 
जो अपने अध्ययन में 
पाया है उसका साक्षात 
अनुभव भी बहुत 
अंशों में किया दें। 
इसलिए वह जो कुछ 
इस सम्बन्ध में कहें 
आदर पूर्वक सुनने 
योग्य है। इस छोटी 
पुस्तिका में. उन्होंने 
ध्गाय ही क्‍यों ९! 


और “ैंस क्‍यों नहीं” 


जैसे प्रश्न पर बहुत जानकारी के साथ विवेचना की है और में 
समझता हूँ कि गो सेवकों के लिए यह बहुत उपयोगी पुस्चिका द्वोगी। 
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निवेदन" 


देश में दिन-दित दूध की कमी होती जा रही है, जो 
मिलता है वह भी शुद्ध तथा सस्ता नहीं। आवश्यक तथा अच्छा 
दूध, घी न मिलने के कारण लोगों की सेहत खराब आयु कम 
तथा बिमारियां दिन-दिन अधिक बढ़ रहीं हैं वेलों की संख्या 
पर्याप्त नहीं । अतः खेती को पैदाचार भी पुरी नहों होती । नसल- 
सुधार के लिये अच्छे तथा आवश्यक सांड भी नहीं। विदेशी 
सरकार को तो न लोगों की सेहत की परवाह और न ही आवब- 
श्यक शुद्ध तथा सस्ता दूध, घी उत्पन्न करने की ओर ध्यान 
सरकारी रिपोर्टों के अनुसार ही देश में एक अरब मन दूध, दो 
फरोड़ से अधिक बेल ओर दस लाख सांडों की कमी है। इतनी 
कसी होने पर भी सरकार ने न हीं गोबंश को कसाई की छुरी से 
घचाने का कोई वास्तविक उपाय किया है, न बम्बई कलकत्ता 
इत्यादि बडे-चड़े शहरों में कत्ल होने वाली अच्छी दुघारू गायों 
फो कत्ल से बचाने का काम | सरकारी नसल-सुधार का काये भी 
घहुत्त कम है जो हैं वह भी लाभदायक नहीं। 


विदेशी सरकार से पराधीन देश के लोगों को आवश्यक 
तथा शुद्ध दूध घी देकर उन्हें वलवान तथा चुद्धिमान बनाने की 
आशा नहीं की जा सकती । ऐसो सरह्ता( का लाभ तो उस देश 
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के लोगों को कमजोर बना कर रखने में ही था। रावण ने भी 
ऐसा द्वी किया था गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के बालकांड 
में लिखते हैं--जवब रावण का इस देश पर प्रभाव जम गया 
उससे अपने सेनापतियों को घुला कर कहा-- 
उुनहु सकल रजनी चरयूथा। हमरे बेरी विदुद्ध वरुथा॥ 
ते उन्‍्मुख नहीं करहीं लड़ाई। देखि सच्ल रिपु जाह्दी पराई ॥ 
तिन कर मरन एक विध होई। कहाँ चुकाय सुनहु सब कोई ॥ 
दिन भोजन मख होम सराघा | सब कर जाय करहु तुम बाघा || 
ल्ुधा ज्ञीन वलद्दीन सुर सहज ही मिलहि आय | 
तब मरिह-ुं के छाडि हों. भली भांति अपन्यय ॥ 
रावण के इतना कहने पर उसके सेनापतियों ने जिस- 
जिस जगह गाय ओर ब्राह्मण मिल्ले वहां-बद्दां आग ही लगा दी। 


जैसा कि-- 
जेहि-जेहि दश पेनू हज पांव ही | नगर ग्राम पुर आग लगावहिं ॥ 
विदेशी सरकार ने चमड़े हड़ी खून इत्यादि का व्यापार 
तथा व्यवहार बढ़ा कर कल्ल को प्रोत्साहन ही दिया। सरकार ने 
जो किया वह उसके अपने लिये ल्ामदायक था। पर यहां के 
लोगों को तो अपनी सेहत तथा शारीरिक शक्ति को ठीक रखने 
के ल्यि गोवश की उन्नति तथा रक्षा करनी चाहिये थी। दुख है 
कि उन्होंने उसे भुला ही दिया मुसलमानों को क्या कहें हिन्दुओं 
के लिये गोरक्षा एक घार्मिछ कतेव्य होने पर भी उन्द्रोंने इधर 
जितना ध्यान देना चादिये था नहीं दिया। गाय की उन्नति तथा 
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रक्षा का सवात्न केबल धामिक नहीं विशुद्ध आर्थिक तथा शारी- 
रिक महत्व रखता हैं इसीजिय कितने ही मुसलमान वादशाहों ने 
गोवश की रक्षा और उन्नति की ! 


इस पुस्तक को प्रथम बृति हिन्दी तथा उदू में प्रकाशित 
हुई थी। जनता ने इसे ण्सन्द किया देश भर में सब से अधिक 
प्रकाशित होने वाले पत्र 'कल्याणः ने मई सन्‌ १६४४ के अड्डू में 
सारी पुस्तक तथा अन्य पत्नों ने इसके कुछ-कुछ भाग प्रकाशित 
किये । इस पुस्तक के छापने तथा तैयार करने में सिचानी निवासी 
रा० व० पं० श्रीदत्त जी, ला० प्रेमचन्द जी लुहारी वाले ने विशेष 
सहयोग तथा सहायता दी जिनका आशारी हैँ । 


यह दूसरी आदवृति कुछ विषय बढ़ा कर भ्रकाशित की 
जा रही है इसमें सेवक के कल्याण गोअड्डु में छुपे कुछ लेख 
श्री धर्मंलालसिंह जी मन्त्री गोशाला द्भेड्रग का लेख, गायों मैंसों 
की प्रान्तवार संख्या दी, गो-दूध के गुण, पशु चिकित्सा इत्यादि 
कुछ नये विषय सम्मिलित कर दिये हैं। इस पुस्तक की भूमिका 
लिखने के लिये बाबू राजेन्द्रश्साद जी मन्त्री कृषि तथा खाद्र 
विभाग भारत सरकार ने अपना अमूल्य ससय दिया कागज तथा 
अड्ट भारत सरकार के कृषि विभागके उपप्रधान सर दातारसिंददजी 
ने दिलाने डी कृपा की। चित्रों के ब्लाक श्री हनुमानप्रसाद जी 
पोह्यर सम्पादक 'कल्याण' की कृपा से मिले, पुरतक छपवाने के 


च्य 


लिये श्री कन्दैयालाल जी मिण्डा 'शान्तेशा, भिवानी ने परिश्रम 
किया। इन सत्र सज्जनों का कृतज्ञ हूँ। 
कृपया सहृदय पाठक महोदय सृक्त तथा उपयोगी प्राणियों 
के नाम पर दी हुई यद्द सेंट स्वीकार करें चथा इसे पढ़ कर जो 
सेवा तथा उन्नति हो सके करें। यह गायों छी ही सेवा वथा उन्नति 
नहीं हमारी अपनी भी है गाय के साथ हमारी ही नहीं आयिक 
शारीरिक तथा सामाजिक उन्नति का सम्बन्ध * ठोक कहा है। 
धाव हैं तो हम हैं। गाय नहों तो हम नहीं? 
गांव सातरोद छोटी, बि० हिसार ] हि 
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सहत्व 
माननीय सज्जनों के विचार 


भारत की सुख बज हि और उसकी सन्तान की समृद्धि 
के साथ जुड़ी हुई है। गो-रक्षा मुके बहुत प्रिय है। भुझे कोई 
पूछे कि हिन्दू धर्म का बढ़ा से बड़ा वाह्म स्वरूप क्‍या है; तो से 
गेरक्षा को वताऊं। हिन्दुस्तान में गाय ही मनुष्य का सब से 
सच्चा साथी, खब से चड़ा आधार थी यही हिन्दुस्तान की एक 
कामघेनु थी | गो रक्षा दिन्‍्दु धमे की दी हुई दुनिया के लिए 
वर्शिश है, ओर हिन्दू धर्म भी तथो तक रहेगा जब तक गाय 
की रक्षा करने वाले हिन्दू । मेरे विचार के अचुसार गोरक्षा 
का सवाल खराज्य के भ्रश्न से छोटा नहीं। कई बातों में तो 


इसे स््रराज्य के सवाल से भी बड़ा मानता हूं । 
>भहात्मा गांधी 
(9 | 


यदि हम गौओं को रक्षा करेंगे तो गोएं हमारी रक्षा 

करेंगी । गांव की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक घर से तथा घरों 

के भरत्येक समूह में एक गोशाला होनी चाहिए। गोौशओं को 

त्रिकरी के लिए मेलों में भे नना बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये 
क्योंकि इस से कसाइयों को गाये खरीदने में सुविधा होगी। 

--सहामना पं० मदनमोहन जी मालवीय 
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[३] 
हिन्दुत्तान किसानों का मुल्क है । खेती का ज्ोथ भी 
हिन्दुस्तान में द्वी हुआ । गाय वेलों की अच्छी हिफालत पर 
हिन्दुस्तान की खेती मिभर है| हिन्दुस्तानी सभ्यता का नाम ही 
गोरेवा है। लेकिन आज गाय की दालत हिन्दुस्‍्तत्न में उन 
देशों से कहीं अधिक खराब है बिन्होंने गोसेवा का नाम 
नहीं लिया था | हमने नाम तो लिया पर काम न किदश । जो 

हुआ, सो हुआ । लेकिन अब तो चेतो । 

--श्री विनोबाजी भावे 


[४ 
गोसेचा हिन्दू थम का एक विशेष अंग है ऐसा माना 
गया है| आज के सप्ान कठिन सम्रय में यदि हम सब भारत- 
वासी एक होकर गोसेवा के राष्ट्रीय धर्म का पालन न करेंगे 
तो सुमे डर है कि गाव हिन्दुस्तान से मिट जायंगी । 


--श्रीमती जानकीदेवी बजाज 


[४ ।] 
गोसेचा ओर गोचश की उन्नति भारतीय संस्कृति के 
प्रभिन्न अंग हूँ । दिन्दू समाज में हजारों वर्षो से गो का स्थान 
वननी माता के तुल्य माना गया है । जन्म से लेकर अन्तिम 
समय सह प्रत्वेक् पद में दमें गोवंश की सद्यता करनी चाहिये । 
सी अबस्वा में सभी भारतवासियों को गोवंश के हाथ ओर 
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अवनतिं को रोकने ओर उसको बृद्धि और उन्नति के उपायों 
को कार्यानवित करने में सहयोग देना चाहिये । 

युक प्रदेश के प्रधान मन्त्री 

पं० गोविन्द्वल्लभ पन्च 


[६] 
भारतवर्षमें गोपालन सनातनघम है। आज संसार भरमें 
घबसे अधिक गोवंशक्ी संख्या इसो देशमें हे । पर अधि झोस 
स्थानोंमें गो-चंशकी अन्नस्था अत्यन्त शोचनीय ओर हृदय- 
विदारक हैं। अभी समय 'है, सच्ची सेवा और गोपाल्नझ्ा उपाय 
* सोच निकालना चाहिये। 
--देशरतन बाबू (जेन्द्रप्रतादनी 
[७] 
हमारे पूर्व पुरुष सद्ता से ही गोरक्षा का मदत्व 
जानते थे। मानव जीवनके सभी अद्ञोंका अपने अन्दर समा- 
चैश करने वाले हिन्दु ध्मने गोके अति मनुष्योके करैठ्प्रक्ना 
विधान विशेष आम्रदके साथ किया है। शास्त्र उसकी रक्षा 
तथा पूजा करनेको कहते हें । 
--श्री श्यामाप्रशाद मुकर्जी प्रधान हिन्‍्दु महासमा 
[८] 
यह अत्यन्त आवश्यक है ऊक्लि नये त्रिध,नर्मे गोरक्षा 
श्रधम स्थान पाये। तबददी राष्ट्र ठोक बन सक्तेगा। ग्रोरक्षाके 
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बिना राष्ट्र आणदीन होगा ! हर एक रां््रीय व्यक्ति का करेब्य 
इस ओर थ्यान्न दे। 
“महाशय खुशहालचन्दजी प्रधान आय प्रदेशक सभा लाहौर 


स्द 
गोशाला और पिज्ञरापोत्न आदि संस्थायें भारतवर्ष 
ब्क 


एक परस्परागत सम्प है। पशुओंके प्रति भारत- 
वासियोंके प्यार और श्रद्धाके यह जीते जागते उदाहरण हैं। 


“प्तरदारबद्ादुर सर दवारसिह जी | 
[१०] 


आय: प्रत्येक हिन्दु तौ को मांता कहकर पुकारता है 
गोके प्राण बचानेके लिये वह अपने त्ाणोंक्री आहुति दे 
देगा । परन्तु वे दिन अच चले गये। हिन्दु जाति आज दुबल 
हो गई है। आज दम सभी बातों पर पाश्चात्य इष्टिकोणसे 
है! विचार करते लगे हूँ। यह) करण है कि हमारी इस 
पवित्र भूमि में अतिवर्ष लाखों करोड़ों की) संख्या में गाय 
ओर बैल काहे जाते हैं। और इसके विरोधमें उ'गली तक 
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[११ 
कोई भी जातियां देश गायके बिना उच्च सभ्यता नहीं 
प्राप्त कर सको है । प्रथ्वरी पर सत्र से अच्छा पोपण गाय 
हि ब्क 
पेदा करती हैं। घास पातव खाकर आरोग्यशक्ति और पोषण 
देने वाले ठुः्धान्न देती है । जहां याय है वहीं सभ्यता 
चढ़ती है, पृथ्वी उपजाऊ होती है, घर अच्छे बनते दे 


और मडुष्योंका ऋण चुक जाता है। (कल्याण के गो भद्ठपे ) 
--एल्फ ए० हेहने 
[ १२ ] 


गो बिना ताज की महारानी है। उसच्चा राज्य सारी 
समुद्रवसना प्रथ्त्री पर है। सेवा उसका विरद है । ओर जो 
कुछ वह लेती है, उसे सी गुना करके देती है। 


( कल्याण गो अड्ड से ) --श्री मालक म० आर, पेटसेन 
अमरीका टेनस्ी प्रान्त के गवेनर 


[ १३ ] 

गाय ही सभ्य मानव समाज को घाय है। क्िप्ती भी 
देश की सभ्यता की उन्नति का अनुमान करने के कई साधन 
चताये जाते हैं। कहीं लोग पुत्तकों पर से ही मानव सभ्यता की 
कल्पना करते हैं । कहीं घमं मन्दिरों को हो प्रदानता दी जाती 
है। किन्तु गाय द्वारा ही संस्कृति का अनुमान लगाया जासकता 
है | हमारी सभ्यता तो गोप्रधान सम्यता ही है। जद्टां गी वंश 
उन्नत भ हो वहां जाति का गुजर नहीं हो सकता । ( गोरच्षा ) 
€ कल्याण गो अइसे ) --श्री मिलो हेत्टिंगस । 


श्छे 
[ १४ ] 


आज भारत का सुख्य प्रश्न है पर्याप्त परिमाण में दूध 
का मिलना और गोौवंश को सुधारना | 
( कल्याण गो अडूसे ) -कनेल् मेककेरिसन 
(१५ |] 
जाति के लोगों का भाग्य उनकी गायों के साथ दृढ़ रूप 
से संकलित है| टुग्धान्नों के बिना वे कभी जीवित नहीं रह 
सकेंगे । 
(कल्याण गो अछू से) अमेरिका के प्रेजी-ण्ट ह॒वेट हुवर । 


[ १६ ] 


गुरुअ छ लोकमान्य ठिलक की यह भावना थी कि मुझे 

चाहे मार डालो, पर गौपर हाथ न उठाओ, यही बात दिल्ली में 
कांग्रेस के सभापति की हेसियत से पंडित मालबीय जी ने 
कही थी | हिन्दू मुसलमानों को एक हो जाने के लिये कहते 
हुए उन्होंने य ममेस्पर्शी शब्द कह्ठे थे, मुके लेलो, अगर चाहो 

तो मेरे श्राण लेलो, पर गाय को छोड़दो | उसने आपके एक 

बालक को भी घक्का नहीं पहुँचाया हे? | अधिकांश हिन्दुत्तानियों 

का जब यह भाव है तब हिन्दुस्थान में एक गो का भी वध 

केसे उचित हो सकता है। लेकिन अगर सरकार गी वध वन्द न 

रे तो हम को करना दीगा। 


कल्याण गो अइछुसे ) चम्बई में मि० वेपटिषप्टा का भाषण 


श्र 
[९७ ] 
थोड़े से गोमांसाहारियों के लिए गोहत्या जारी रहे और 
जिनका दूध का स्वाथ है वे सच्ची चिल्लाहट मचा कर ही रह 
जावें यह आश्चय है। 
--कल्षकत्ता हाईकोटे के जज सर जान उडरफ | 
[ ए८ ) 
गोरक्षा इस देश के नर नारी, सबके लिए बड़ा भारी 
कतेव्य है | दूध घी पर द्वी भारतवासियों का जीवन निर्भर है। 
जब से गाय बेल बड़ी निष्ठुरता से मारे जाने लगे हैँ तब से 
हमें चिन्ता हुई कि हमारे बच्चे केसे जीदंगे। 
( कल्याण गो अझ्ड से ) पजावकेशरी लाला ल्ाजपतराय जी 
[१६ ] 
गाय हमारे दुर्ध भवन की देवी है। वह भुखों को खिलाती 
है, नंगों को पहनाती है ओर बिमारों को अ्रच्छा करती 
हे 
(कल्याण से) --सन्पादक दोडेसरीमेन अमेरिका 
हमारे गोपालन और गोसेवन का उद्देश्य केवल लोफिक ही 
नहीं उससे परलोक का भी सम्बन्ध हैं। पाश्चात्य जगत की गो- 
सेवा वस्तुतः अर्थसेत्रा हैं और उनका गौ में प्रेम नहीं है अये 
में प्रेम हैं। भारतीय जिस पवित्र दृष्टि से गौ को देखता हे वह 
उसका अनादिकालीन सांस्कृतिक स्वभाव है और उसकी रक्षा होनी 
ही चाहिये। तभी हिन्दू संस्कृति बचेगी। गाय हर हालत में 
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भारतीय के लिए पूजननीय ओर सेब्रनीय है तथा रहेगी। 
(कल्याण गो अड्ठ से) श्रीदनुमान प्रसाद जी पोद्दार 
[२० | क 
नाक़ो दूध धाई करेपीने, वामावा को बध क्यू कोजे । 
-लहुक थक दुद्दिवियारवीरों, ताका अहमक भरते संरीरो॥ 
वे अकती अकतिन जानहीं, भूने फिरे ६ लोई॥ 
दिल दरिया दीदार बिन भिस्त कहां थे होई॥ 
भक्त कवीर 


ट जल 


आस पूर्ण तुम हमारी, 
मिटे कष्ठ गो अन छुटे खेद भारी ॥ 
--श्री १००८ गुरु गोविन्द्सिहजी | 


आवश्यकता 


हमारे देश से गाय का ऐसा ही सम्बन्ध है, जेसा जीवा- 
स्माका .शरीरसे । गाय हमारे जीवनका सुख्य आधार हैं! 
देशके अनुभाग पचासी फी सदी लोगोंका गुजारा खेती के 
सहारे है। खेतीका प्रधान साधन है गोवंश । बैल न हों, कम 
था कमजोर हों तो खेती नहीं हो सकृती। बोका ढोने, रहट 
कुएं चलाने ओर गांवोंमें सव्रारीके लिये भो वेनोंकी जरूरत 
है। देशके लोगोंकी बड़ी संख्या, जो मांस नहीं खाती, उन 
का रास्थ्य तथा शक्ति कायम रखने और बढ़ाने का एकमात्र 
साधन है दूध ओर दूधसे वनी चोजें -- घे, मक्खन, दहद्दी, 
छाछ आदि । देशके लोगोंकी भायथिक तथा शारीरिक उन्नति 
का प्रधान सहारा गोवंश -है। गोवंशकी संख्या तथा शक्ति 
जितनी अधिक बढ़ेगी, देशके लोग उतने ही सुखी, सम्पन्न 
बलवान तथा स्वस्थ दोंगे। पर हमारे देशमें दिनोंदिन गायों 
की संख्या तथा उनकी दूध देनेक्ली शक्ति घटवी ही जा 
रही हे । 


गायोंकी संख्या तथा शक्षिमें कमी 


गायोंकी संख्या मालूम करने का एकसात्र आधार 
सरकारी रिपोर्ट हैं। १६२० से पहले तो देशभरमें फोई ठीक 
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श्र 
ठीक पशुनणना ही नह हुईं। भारतसरकारने १६१६ सें 
सारे देशकी पशुगणना करानेका निर्णय किया । सर्वप्रथम 
यह गणना दिसम्बर १६१६ से अप्रल १६२० तक हुई । 
इसके पीछे पांचवें साल गणना करानेका निश्चय हुआ; पर 
यह भी सब्र ग्रान्तोंकी ठीक-ठीक नहीं' हो सक्की। १६३५ में 
युक्तप्रदेश तथा उड़ीसाकी और १६४० में बंगाल, बिद्दार 
ए८ उड़ीसाकी ठीकन हुई। पिछले अझ्लोंसे ही काम चलाया 
गया। पिछली या १६३४ तककी भारतसरकारकी पशु-गणना 
रिपो८ नहीं मिलती, केवल १६४५ की मिलती है । पहले 
के छुछ अदक्लु भारतसरकारकी दूध तथा खाल्-रिपोर्टी' ओर 
कुछ अन्य अखिद्ध पुस्तकोंसे लिये हैं। इनके अनुसार हमारे 
देश में जन-संख्या दिन-दिन अधिक तथा ग्रो-संख्या कम 
होती जा रही है । ब्रिटिश भारत तथा देशकी नी मुख्य 
रियासतोंके अट्ट इस प्रकार हेँ-- 

श६२०_ १६४० कम या अधिक 
द्ध देनेवाली | ४३३६००००, इप्छ.००००.. १०॥ 





गारयोंकी संख्या | प्रतिशत कम 
१६२१ १६४१ 

जन-सख्या र२७४४५४००००, ३३४२२०००० २१।॥ प्रतिशत 

अधिक 


इस गणनाके अनुसार पिछले २० वर्षोमें प्रति सैंकड़े 
१०॥ गाय कम दो गयी तथा मनुष्योकी संख्या श्रति सकद़ा 


१६ 
२९॥ बढ़ी है। भनुष्योंकी बढ़ी हुई संख्याको दृष्टिमं रखते 
हुए ३२ अवतिशत गायोंकी कमी हो गयी, जिसे पूरा करनेके 
लिये श। करोड़से अधिक गायें चाहिये। सन्‌ १६३५ में 
ब्रिटिश तथा रियासती सारे भारतवर्ष में दूध देनेवाली गायों की 
संख्या ४;४४,६०,००० थी, जो १६४० में केबल ३१६७,००,००० 
रह गयो। इन पांच वर्षा में ही ६०,६०,००० की कमी आयी | 
पंजाब प्रात्त, जो देशका सबसे उपजाझऊ भाग है। जझं 
हरियाणा, साहीवाल तथा घन्नि गायोंकी प्रसिद्ध नस हैं, 
इस पॉच द्रियाओंके प्रान्तमें भी गायोंकी संख्या कम होती 
जा रहो है, जेसाकि नीचे लिखे अजझ्लोंसे प्रकट होता है-- 
१६०६३ १६४० कम या अधिक 


ब्रिटिश पजाब | ३३३८३६४२ २७,०७४,६०... शध प्रतिशत 
की कुल गायों- | 
की सख्या 
श्ध्श्१्ूर १६४२ 
जन-सख्या १,६४,७६,०४७. श८४१८८६६ ४५॥ प्रतिशत 
अधिक 
इन तीस वर्षों ६,७६१४२ या २६॥ प्रतिशत गायोंकी 
कमी हो गयी, पर मनुष्य ८८,३६:७७२ या ४४॥ प्रतिशत 
बढ़े गये । 


६8 १६०६ की गो-गणनाके अज्ढ सरकारी मिलिटरी फार्म 
लाहैरके मेनेजर ला० भगवानदासजी # पुस्तक गोपालनक्रे पृष्ट १६८८ 
से लिये गये हें श्रौर शेष सरकारी रिपोर्टो से । 
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श्ध्यर से १६४० तककी संख्या +- द 





* १६३४५ _१६४० कम या अधिक 

पभ्रिटिश पंजाब | ६७,६०,०००  ध्कृभरुशढ्ृ९..9॥ प्रतिशत 

गो-संख्या ) 52 
_शध्य१... शध्ए१ 

जन संख्या २३४४८०८६४ २,८४;१८/८१६ २० प्रतिशत 

अधिक 


सन्‌ १६३४ से १६४० तकके समयमें द्वी ५३३०,४३८ 
या ४५॥ प्रतिशत गाय या बैल कम्र हो गये ओर जन सख्या 
२०॥ प्रतिशत बढ़ गयी | - 

हरियाणा नसूलकी गागश्रोंके मुख्य स्थान हिसार जिलेमें 
तो गोबंशकी वहुन द्वी कमी हुई, जेसाकि सरकारी हिसार 
शेजेटियरके प्र २ तथा ८८ पर लिखे अछ्ठसे प्रकट हे । 

श्८६३ १६४७० ._कुम या अधिक 

गो-संस्या. १८,१४८६. ६७,२१८ _ ६र॥ प्रतिशत केस 

जन संख्या ७,७६,००६  १०,०६॥७०६ ३०॥ प्रतिशत 

अधिक 

इन पचास सालों में ९,१४४२६५ या दशा प्रतिसेकड़ा 

गार्ेकी कमी हो गयी ओर जन-संख्या २३०७०४ था ३? 

अतिर्सकड बढ़ गयी। (१८६३-६४ में प्रतिसी आदमियोंकि पर छ्े 

“£३ गायें थीं, १६४० में केचल ७ रह गयीं । पिछले २० 
चर्पोंका प्विसाव भी देखिये। 


बबबन अ्नलफ जज किए - लि फपया।न्ट सन ज् वचन 


३4 


_१६२० श्ध्छ१ कम या अधिक 

गाय १२६५६१९ ६७२१८ 5८ प्रतिशत कमी 
बेल तथा सांड १०६४६४ . ४६६५७ ४४ प्रतिशत कमी 
जन-संख्या ८१६८९० १००६७०६ २३॥ प्रतिशत 
अधिक 


सन्‌ १६२० से १६४० तक ६२३४३ था ४८ प्रतिशत गायों 
ओर ४६६३७ या ४४ प्रतिशत बैलों की कमी हुई । इन्हे 
२० सालोंमें जनसंख्या १८६८६६ या रश] प्रतिशत दंढ गई। 

जो हिसार युक्त प्रदेश, पंजाब तथा देशके अन्यान्य 
भागोंको खेतीके लिये बेल देता था, वहीं आज उसकी अपनी 
जमीन के लिए भी काफी बेल नहीं रहे । हिसार जिले में खेती- 
के लायक अनुमान एक करोड़ बत्तीस लाख कच्चे बचे या 
४४ लाख पक्क बीघे जमीन है। इसके लिए सांडों को छोड़ 
कर बेल केवल ४८१३७ हैं, जिनसे २६०६८ हल हुए। और 
२६४४६ ऊंट हैं, उन्हें शामिल कर लिया जाय तो भी इस 
गणना के अनुसार कुल हल ५५६२४ होते हैँ। वेल तथाः 
ऊटों की वतेमान शक्ति को देखते हुए एक हल पर अधिक 
से अधिक एक सौ वीघे कच्चे खेती हो सकती है। श्रदः खेदी 
के लायक जमीनके लिए कम से कम एक लाख वेल ओर 
चाहिये | 

ऊपर लिखे अज्लोंसे, जो प्रायः सरकारी रिपोर्टोसे लिये 
गये है, पता लगता है कि देश भरमे गायों की रुख्या दिन-पति- 


हुई 
के 


दिन बहुत कमर तथा मनुष्यों की संख्या चढ़ती जा रही है। 
'गोवंश की सख्या तो कम हुई ही। गायों की दूघ देने तथा वैल्ों 
की हल-गाड़ो खींचने की शक्ति में भीं कमी आयी | ३५० उप 
पहले दी अकत्रर बादशाह के समय में गाय २० सेर से अधिक 
“दूध देवी थी ( आईने अकबरी प्रृ० १६६ ) तथा बेल घोड़ों से 
भी तेज चलने वाज्ने होते थे । बैल २७ घण्टे में १२० मीज़् चलते 
थे ( आईने अकवरी प० १४६ ) | उन्हीं दिनों प्रसिद्ध जेन साधू 
दरिविजयसूएते ने 'हरिसीमसग्यम' नामक एक संस्कृत मद्दाकाव्य 
'जिखा है, जिसमें गुजरात की ३२ सेर दूध देने वाज्नी गायों का 
उल्लेख किया है। भारतरसकार की दूध-रिपोट के प्ृ० २१ पर लिखा 
है कि भारतीय गायों की दूध देने की शक्ति कम हो गयी । अब 
'से कुल वीस-तीस वर्ष पहले अच्छी गायों तथा भैंसों का मिलना 
जितना सरल था, आज उतना नहीं । सैंसखों की अपेक्षा गायों की 
'शक्ति में अधिक कमी हुई । सरकारी पशु-शालाओं के बड़े 
अफसर लेफ्टेनेटट कनल नेटसन साहब लिखते हँ---'पद्रह-बीस 
-बपषे पहले अम्रृतसरमें काफी तादाद में साहीवाल यशार्य विक्रा 
'करती थीं, हरियाना में भी बहुत सीं गाये मामूली भाव पर 
आती थीं। ये दोनों कप्ने अब सूख गये ।” प्रसिद्ध पशु-विशेषज्ञ 
म्रिं० विलयम स्मिथ महोदय कहते हैं कि 'में हिन्दुस्तान में १६॥ 
चर्षों से हूँ, पशुतालन के धंदे से मेष निकट सम्बन्ध रहा है। 
समेरा यह जिचारपूर्वंक मत हैकि मेरे आने के बाद से यहां 
'पशुओं की अवनति हुईं है। १६ चर पहले जेसे अच्छे गाय चेल 


र्३्‌ 
मिलते थे वैसे अब कितने ही दाम देने पर भी महीं मिलते ! 

यह प्रत्यक्ष है कि बीस वर्ष पदले ही १० सेर दूध की गायों का 
मिलना साधारण वात थी । आज बहुत तल्ाश करने पर ही कहीं 
मिलती हैं । सुन्दर-सुडील और -लवान बैल तो प्रायः देखने में 
दी नहीं आते । 

संसार के अन्यान्य देशोंमें गोबंशकी स्थिति 

हमारे देशकी तरह संघारके अन्यान्य देशों में गायों 
बेलोंकी अधिक जरूरत नहीं, क्योंकि वहां खेठी वेलोंसे नहीं ; 
घोड़ों तथा 'मशीनोंसे होती है । बहांके लोग निरामिषभोजी 
भी नहीं उनका प्रधान आहार सांस है। फिर भी वह गायों की 
संख्या तथा शक्ति ओर दूधक्ा उत्पादन हमारे देशऊ अपे क्षा 
चहुत अधिक है। गोवंशकी उन्नतिके लिये वहांके लोग तथा 
सरकारोंने बहुत काम किया है। १६३४५ से १६४० तकके कुछ 
देशोंके अज्ठ भारतसरकारकी पशु-गणना रिपोर्ट १६४० में 
दिये हैं । 





लाम देश गोबंश १६३५. _१६४० कम या अधिक 
दक्षिणी अफ्रोका १०४७५००० १२०६०००० १४ प्रतिशत अधिक 
पोलेंड घ्ज५६०००.. ए०्ए५४००० ८प. 9. ४9 
इगलैंड पदुश६०००.. पप१६००० एम. #. » 
जमेनी श्य६घ३८००० २१६६००००० 9१ ड़ 


भारतवर्ष ४४छ४६०००० ३६४००००० १३६ #$. फेम 


भारतसरकारकी दूध-रिपोर्टके पृ० ६४ पर डेनमार्क देशकी 


गायोंक्ी बाबत ये अट्ठ दिये हैं. । 

१६०० १६३४ 
दूध देने बाली गायोंक़ी संख्या १०७४००८ १७१६००० 
प्रति गाय वार्षिक दूध ८४० पौंड.. ७०४४ पॉड 


इन अह्ों के अनुसार डेनमार्क में ३४ वर्षो में ६४९००० 
गायों की संख्या बढ़ी, और अत्येक गाय सालाना २२०४ पॉड 
या ११०श। सेर अधिक दूध देने लगी । इसी सरकारी रिपोर्ट 
के प्ृ० ६४-६५ पर लिखा है कि १६२३ में लिनलिथगो कमीशन 
की रिपोर्टके अनुसार इद्नलैण्डमें दूध की पेंदाावार पिछले चालीस 
वर्षों दुगनी हो गयी, दूध इतना श्रधिक हुआ कि सन्‌ १६३७ 
मैं इ गलैंडकी सरकारने अधिक दूध पीयो” आन्दोलन करनेके 
लिये ही ६ दक्मार पॉंड यानी १ लाख रुपये खचे किये (प्रृ० ७६)। 
अमेरिकामें सालानाप्रति मनुष्य दूधछी खपत ८४७ पॉंडसे 
बदुकर १००० पींड हो गई। लेटविया जेंसे छोटे देशमें १६३० 
से १६३५ तक दूधकी पेदावार ३० अतिशत बढ़ी, जब कि जन- 
संख्या केवल शा प्रतिशत द्वी अधिक हुई । 

आस्ट्रेलियाने गोचंशके इतिहासमें एक अनोखी ही वात 
कर दी | अठारहवीं शताउदीके आरम्भमें वोटानीके गवर्नेरने वाहर 
स॑ एक सांड, चार गाय ओर एक वछुड़ा मंगवाया | सन्‌ १६०६ 
में गणना हुई तो वहां ८९७८०० गायें थीं, और आज चहां सब 
तरहकी अच्छी नसलकी गायोंका पालन होता हें तथा दूसरे देशों 
की मांग रहती है| इगलेंडने वरह-तरहकी गार्योकी नस्ल बनाने 
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श्र 

तथा सुधारतेका काम किया। बहांके वाब्शाद तकने अपनी निजी 
गाये तथा सांड रखे दर इन्हें नुमायशोमें भेजा। अमेरिका में 
कितने ही गोपाल कई-कई हजार गायें रखते हैं । मि० हिटसन 
के पास ४० हजार, सि० जाननिलसके पार ३० हजार गायें 
बतायी ग़ई हैं। चहांक़े अन्यान्य गोपालों के पास भी हजारों 
गाये हैं। 

भारतवप्के सुकावलेमें अ्न्यान्य देशोंका गोव॑श 

तथा दूधका उत्पादन 

अन्यान्य देशोंकी जन-संख्या तथा गायें कितने वर्षोर्मे 
कितनी बढ़ी या कम हुई, इसके तो ठीक २ अछ् नहीं मिले; पर 
दूधकी खपत तथा कुछ देशोंकी पशु संख्याके जो अट्ठ मिले 
उनसे अनुमान लगाया जा सकता है। दूध- रिपोट के प्ृ० ६२ 
पर संसारके आय: देश्तोंमे प्रति मनुष्य प्रतिदिन जितले दूधकी 
खपत हे, उसकी वाचत नोचे लिखे अह्ढ दिये हँ-- 


द््श प्रतिदिन प्रति सनुष्य दूधकी खपत 
केनाडा र८ छटांक 

न्यूजीलैंड २७) »# 

व्विजरलैड रशा » 

धास्ट्र लिया श्र | 

इ'गलैंड २० + 

जमनी श्जञ + 

अमेरिका शी ,; ये । 


भारतवर्ष ३. /»# 


र्६ 


इन अडलसे प्रकट है कि संसार के प्र/यः देशोंमें हमारी 
डपेज्ञा बहुत अधिऋ दूध पीया जाता है। जेसे कैनेडा प्रति 
श्रादमी १! सेए, इगलैंड १ सेर, अमेरिका ? सेर से श्रधिक 
पर भारतत्रप केवल ३ छटांक ही। जिस देशमें अधिक दूध 
खपता है, वहां दूध देने वाली गायोंक्ी संख्या तथा शक्तिका 
श्रधिक होना जरूरी है ! उन देशेमें दूध केवल यायोंका ही होता 
है| हमारी तरह पशुओंके आधार पर गुजारा करने वाले दालेंड 
तथा डेनमा्कंक्री पशुसंख्या तथा दूधकी उत्पत्तिका वर्णन इसी 
रिपोर्ट के प० १२४ पर निश्नलिखित हैं-- 
देश दूध देनेवाले पशुओोक्री संख्या प्रतिदिन दूधका उत्पादन 








प्रति वर्ग मील प्रति बर्ग मील 
भारतवर्ष ४२ १ मन ३ सेर 
हालैंड १०६ २७ सन ५८ सेर 
डेनमार्के ६७ 2२ मन २६ सेर 


हमारे देश से इन देशों में दुगने से अधिक गाये हैं तथा 
बीस गुणा से अधिक दूध उसन्न होता है। प्रति गाय सालाना 
दूध की शरोसत इसी रिपोट के पुृ० २६७ पर इस ग्रकार 
लिखी है-- 


देश प्रति गाय दूध की सालाना औसत 
डेनमाक ८७ मन २२॥ सेर 


स्दौजरलैंड ८१ मन ६ से! 


। 


र्छ 


चेलजिअम ७६ मन श॥ सेर 
इगलेंड ६६ मन र८ सेर 
जमंनी ६६ मन १शा सेर 
भारतवपे ६ मन रण सेर 


अन्यान्य देशों में प्रत्येक गाय ओसतन सालाना हमारे 
देश की अपेक्षा १० गुने से १४ गुनेतक अधिक दूध देती है। 


गोव॑श के हास से हमारी हानि 

दूध और दूध से बनी चीजें घी मक्खन, दही, छाछ 
इत्यादि मनुष्य के मुख्य तथा पूर्ण भोजन हूं। जिन देशों के 
लोग मांसभोजी हैं, उन्हें भी दूध की आवश्यक्रवा रदतां है| जो 
मांस नहीं खाते, उनके शरीर तथा स्वास्थ्य को कायम रखने का 
साधन तो एकमात्र दूध ही है। दूध मैंस, गाय तथा बकरो, भेड़ 
इत्यादि पशुओं का भी होता हूँ; पर स्वात्थ्य को इृष्टि से गाय 
का दूध ही सबसे अच्छा होता है। दुध के अतिरिक्त गाय से ही 
चैल होते हैँ; इसलिये गाय के दूध की प्रधानता ह। संसार के 
ब्रयः सभी देशों में गाय का ही दूध होता हे। “रस तो वहां हैं 
ही नहीं, या कहीं हैं तो नाप मात्र को | गायों की संख्या तथा 
दूध देने की शक्ति कम होने के कारण हमारे देश के नवयुवर्कों 
को तो क्‍या बच्चों को भी पूरा दूध नहीं मिलता। छा की भी 
कसी है। दूध कम पोने या न पीने के कारण शरीर से रोगों को 
शेकने की शक्ति नहीं रहती । कमजोरी के कारण माति-मांति डी 


७ + काजल करत 3. ?ै 
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हब 


श्भ 
बीमारियां कष्ट देती तथा झत्यु के मुख में डालती रहतो हैं । 
दिनों दिन तपेदिक, संग्रहणी, जिगर बढ़ना इत्यादि रोग बढ़ रहे 
हे । एक बुखार ही लाखों आदमियों को सालाना काल के गाल 
में पहुँचा देता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सर जान ब्डरफ 

होदय ने गो-द्ध की कमी के कारण केवल तपेटिक 
की वावत लिखा हे कि १६०२ में तपेदिक के ३८४३४ 
रोगी रजिस्टर हुए थे, १६१६ में बढ़कर उनकी संख्या १००६६२ 
दो गयी। कोई घर नहीं, लिसमे किसी न किसी रोग का रोगी 
नहीं । दूसरे देशों की अपेक्ता हमारे यहां मृत्यु संख्या भी अधिक 
तथा आयु कम होती जा रही है, जेसे कि नीचे के चड्टों से 
प्रकट द-- 

प्रतिवर्ष एक हजार आदतमभियों पर मृत्यु संख्या 


देश. एक साल से कम आयु के बालक कुल्ल मनुष्य 


भारतवर्ष श६१ ८ 
जापान ० २१ 
इ गरलेंड श्र १७ 
डेनमार्क १३६ श्ड्‌ 
न्यूजीलैंड ्र्‌ ६ 


दूध न मिलने या कम मिलसे के कारण, हमारे देश में 
संसार के सब देशों से अधिक स्रृत्यु संख्या हे।उम्र भी कम 
होती जा रही हे | 'आयुरवे घृतम! घी आयु है, चह मिलना दुर्लस 
दो गया है-। ४ 


ब्ध 


जब इस देश के लोगों को काफ़ी घो-दूब मिलता था तव 
आयु अविक होती थी। गांव-गांव में बड़े-बू़ों की संख्या अधिक 
थी। सौ वर्ष रदले दी दभारे दंश में प्रति मनुष्य आयु को औसत 
४० बप से अधिक थी, पर आज २३ साल से भी कम रह गयी | 
जब कि संसार के लोगों की औसत आग हमसे कहीं अधिक है, 
जेसे इगलैंड ४३ वर्ष, जापान ४४ व । हमारे देश में भी जिन 
इलाकों से अब भी कुछ अच्छी याये हैं, जहां कुछ अधिक घी- 
दूध होता है, वहां के लोग अन्य प्रान्तों की अपेक्षा अधिक 
बलवान तथा स्वस्थ होते हैँ। सरकारी दूध-रिपोर्ट के प्रृ० ५६ पर 
लिखा है कि सिन्ध, पजाव, राजपूवाना, मध्यमारत की रियासते 
काठियाबाड़, गुजरात तथा युक्तप्रदेश में देश की कुल संख्या के 
४२ प्रतिशत आदमी चसते हूँ | पर यर्दाँ देश के कुल दूध की 
सेदावार का ७४ प्रति सेकड़ा होता है। बम्घई, मध्यप्रदेश, 
हैदराबाद, मद्रास, मेंसूर ओर दक्षिणी भारत की अन्य रियासतों 
में देश की कुत्न जनसंख्या के ३७ प्रतिशत आदमी बसते तथा 
दुध केवल १७ प्रतिशत द्वोता हैं। चगाल ओर आसाम सें १८ 
प्रतिशत आदमी बसते हैं तथा दूध 5 प्रतिशत होता हैँ । सिन्ध 
पंजाब, राजपुताना इत्यादि में जहां अधिक दूध होता हैँ. लोग 
देश के दूसरे प्रान्तों की अपेक्ता अधिक सत्य तथा चलवान हैं। 
यह सिद्ध है कि इस देश के लोगों को शक्ति तथा स्वास्थ्य पा 


एकमात्र आधार दूध है ओर दूध गाय से मिज्ञता है। गायों की 


ड्डै छ 


जिवनी उन्नति होगी, देश के लोगों का स्वास्थ्य, शक्ति तथा आयु 
उतनी ही अधिक बढ़ेगी । 

दूसरे देशों के श्रधिकांश लोगों का आधार खेती नहीं, 
उनकी अधान आजीविका दस्तकारी है इगलेड के केचल २० 
ओर जमेनी के ३५ आदमियों का खेती पर निर्वाह है, पर हमारे 
देश के सी में ८५ के करीब आदम्रियों का निर्वाह खेती के सहारे 
है। अन्य देशों में घोड़ों तथा मशीनों से खेती होती है; पर 
हमारे देश में खेती का आधार चेल ही है | वेलों की शक्ति कम 
होती जा रही दें । संख्या भी इतनी नहों कि जिसमें अच्छी 
वरद खेती की जा सके | सन्‌ १६४० के अछ्ड नहीं मिले, पर 
सरकारी संख्या-रिपोर्ट १६३१ के अनुसार ब्रिटिश भारत में 
२२११,१५४५२३६ एकड़ एक एकड़ ४॥ वीघे कब्चे) में खेती बोयी 
गयी | १५५४०,१६,७२६ एकड़ जमीन, जो खेती के योग्य थी, पड़ी 
रही । कुल ३८ करोड़ एकड़ जमीन, खेती के लिये थी। इन दस 
सालों में हवेली थज्ञ प्रोजेक्ट तथा शारदा नहर के कारण और 
भी खेती बढ़ी होगी पर १६४० की सरकारी पशुगणना के 
अनुसार इसमें खेती करने के लिये भी काफी बेल नहीं। बेलों 
ऊंटठों, भैंसों के कुल हलों की संख्या १६४० में १८७३६०४६ है | 
देश के अधिकांश भागों में केवल द्विसार की तरद्द एक सी वीघे 
कच्चे जमीन खेती करने की शक्ति नहीं | वहां की जमीन सख्त 
है। वहां के कमजोर चेलों की शक्ति तथा सख्त जमीन इत्यादि 
बातों का विचार करते हुए प्रति इल १० एक्डू या धणा बीछे 


३१ 
कच्चे से अधिक अच्छी तरह खेती नहीं की जा सकती। ब्रिटिश 
भारत की कुल खेंती के लायक जमीन के लिये धीन करोड़ 
अस्सी लाख इल चाहियें। पर हैं एक करोड़ सतासी लाख। 
अनुमान दो करोड़ हलों या चार करोड़ वेलों की कमी दें । वीज 
बोने से पहले जितनी बार हल चलाकर जमीन का जोतना 
जरूरी हैं, वेलों की शक्ति कम होने के कारण वह नहीं हो पाता. 
जमीन की पूरी पैदावार नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिये। 
जब गाय ही कम होती जा रही है तो काफी तथा भच्छे बेल 
कहां से मिलेंगे ? जिन दिनों खेती के लिये काफी तथा अच्छे चेल 
मिलते थे, ठीक तरह पर खेती होती थी। तब इस देशके लोग इतना 
अधिक अन्न पैदा करतेये जो उनके लियेही काफी नहीं द्वोता या, 
अन्यान्य देशों के लोगों का पेट भी भरता था। पर राज अन्न फी 
कमी के कारण इसी देश के लाखों मनुष्य भूखों मरते हैं। अन्या- 
न्‍्य देशों ने दुध के लिए गायों को संख्या तथा शक्ति बढ़ाने का 
यत्न किया, पर हमारे अभागे देशमें गायों की न काफी संख्या है, 
न दूध देने की शक्ति और न खेती के लिए काफी ओर वल्वान 
बेल ही। जिन देशों में जमीन जुताई तथा खाद का ठीक 
प्रबन्ध है, वहां अन्न हमसे बहुत अधिक उतन्न'दोवा है -- जैसे 
वैलजियम में प्रति एकड़ इ८ सन, डेनमाके में ३६ मन, जमेनी 
में ६३ मन, इग्लैंड में ३२ मन) फ्रांस में २० मन: पर हमारे 


अभागे सारतव् में प्या सन ही ! 


श्र 


हिंदू, बौद्ध, जेन तथा मुस्लिम समय में गायोंकी हालत 
गाय की इन्हीं दिनों में घुरी हालत हुई हे या पहले 
भी ऐसी ही थी ? इस अश्न का उत्तर प्राचीन “पुस्तकों में तथा 
इस समय के अर्ग्रेंज ओर दूसरे लेखों द्वारा दिया गया हैं । 
मुस्लिम समय तक गाय का अपाधाण महत्व था। हिंदुश्ं 
के ईश्वरीय अपोरुषेय अन्थवेद हैं -- वेदों में गाय भर बैल की 


प्रशंशा और उपयोगिता के मन्त्र भरे पड़े हें। ऋग्वेद में 
कहा है -- 


गौमें माता इपभः पिता में दिवं/शर्म जगती मे प्रतिष्ठा । 
गाय मेरी माता! ओर सांड मेरा पिता है | थे मुमे इस 
संसार और स्वर्ग का सुख प्रदान करें 
था गावों अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सोदन्तु गो्ट रणयन्त्वस्मे | 
प्रजावती: पुरु्पा इद्द स्य॒ुरिन्द्रयय पूर्वीझषसों दुद्दना: ॥ 
(ऋ० ६। र८। १ ) 


विषिध रंगों की गाये हमारे घरों मेंटुआकर हमारा सब 
प्रकार का कल्याण करें तथा हमारी गोशाज्ञा में वेंठ कर सुख 
से रहें। वे वहुत से वचछड़ेवछड्टी उतन्न करें ओर यज्ञादि 
कर्मो के लिए सदा दूध देती रहें । 


यूयं गावो मेदयया कृश चिदश्रीरं चित्कणु था सुप्रतीकम । 
भट्र॑ग्रई कसुथ भद्ववाचों दृडद्ोवय उच्चते उभासु॥ 
(ऋ० ६। २८। ६) 


ड्द्दे 

गौओ | तुम छुचलों-पत्तलों को मोटा बनादो । छुरझूप 
आर छुलक्षण को भी सुरूप एवं सुलक्षण वनादो। अपने मद्गल- 
सच रम्भारव से हमारे घर को भी सद्नलमय वनादो । 
घड़े-बड़े यज्ञोंमें लोग तुम्हें वहुत-सा अन्न और चारा आदि देकर 
भ्रसन्न करते हैं । 

प्रजापतिमंह्ममेता रराणोो विश्वेंदेंदेः पितृमि: संविदानः | 

शिवाः सतीरुप नो गोठमाक्स्तासा वर्य प्रजया ससदेम ॥ 

(ऋब १०१६६॥४ ) 

प्रजापति हसलोगोंकों गायें दें और सारे देवताओं तथा 
पित्तरोंसे एकमत होकर हमारी गोशालाके समीप क्ल्याणमयी 
गौओंको उपस्थित करें। जिससे हन उनके और उनके बछड़े- 
चछड़ियोंके साथ हमारा प्रेम और ममता व्यवहार दो-- उन्हें 
पाकर हम सुखी हों । 

महाभारतको पांचवां वेद कहते ६ैं। उसमें तो गायोंकी 
महिमा; महत्ता और उपादेयतापर अध्यायों के-अधष्याय लिखे गये 
हैं । कुछ वचन देखिये--महर्षि च्यवन महाराज नहुपसे 
कहते हैं-- 

गोमित्ठुल्यं न पश्यामि घन किश्वदहाब्युत ॥ 
६ अनु० ५१२६ ) 

राजन । में इंस प्ृथ्वीमें गायके समान और कोई भी धन 

नहीं देखता । 


गावे। लक्ष्म्या: सदा मूलं गोपु पाप्मा न विद्यते । 
श्रन्नमेवः सदा गावों देवानां परम॑ हविः ॥ 
अमृत ह्व्ययं दिव्यं च्ुरन्ति च वहन्ति च। 
शअ्रम्बतायतन॑ चेताः सर्वलोकनमस्कृता: ॥ 
गावः कामडुहो देव्यो नान्‍्यत्‌ किश्वित्‌ परंस्मृतम्‌ | 
( अनु० ५१ ₹८, ३०, ३३ ) 
लद्॒मीकी मृल सदा- स्वेदा गाय ही है। गायोंमें कोई भी 
पाप नहीं है। गाये सदा मनुष्योंको अन्न और देवताओंको श्रेष्ठ 
हतवि देती हें । गाय नित्य ही अमृत धारण करती, भरती और 
दृहनेपर वहाती हैं.। वे अम्रत की भण्डार हैँ । इसलिये सब लोग: 
उन्हें नमस्कार करते हैँ। गायें समत्त कामनाओं को पूर्ण करने 
वाली देवी हैं। उनसे श्रे"्टठ ओर कुछ भी नहीं है। 
मदह्दात्मा भीष्मपितामदह के मद्दाराज युधिप्ठटिर के प्रति 
बचन हे-- 
पयसा इृविपा दब्ना शक्ृता चाथ चर्मंणा। 
अस्थिभिश्चोपकुवन्ति शृद्ध वलिश्च भारत ॥ 
नासां शीतातपी स्थातां सदेतां: कर्म कु्वते। 
न वर्षविषयं वापि दुः्खमासा भवच्युत॥ 
( ्र० ६६। ३६, ४१ ) 
युधिप्ठिए । गायें जीते-जी दूध, दह्दी एवं घीसे--यहां तक 
कि अपने गोबर से भा ओर मरने के वाद अपने चमड़े, हड्डियों, 
सींगों तथा रोश्रोतक से हमारा उपकार करती हैं। वे सर्दी-गर्मी 


देर 


की परवा न करके सदा हमारा काम द्वी करती रहती हँ-यहां तकः 
कि उन्हें वर्षा से भी कोई कष्ट नहीं होता। 
गावों लोकास्तारयन्ति क्षरन्त्वो 
हे] गावश्चान्न॑ संजनयन्ति लोके | 
(७१। ५२ ) 
गाये दूध देकर महुष्यों को अनेक कष्ठों से उबारती है। 
गायें ही अपने पुत्र बैल्ों के द्वारा पृथ्वी में अन्न उतसक्त 
करती हैं । 7 
प्राप्या पुष्टचा लोकसंरक्षरेन 
गावस्ठुल्याः सुपादें: पृथिव्याम॥ 
(७१ | ४४) 
गाये प्रथ्वीपर सूर्य की किरणों की भांति मनुष्यों को 
अर्भ प्र वस्तु प्रदान करती हैं, उनका पोषण कर + है तथा समश्तः 
जगत की रक्षा करती हैं। 
मातरः सर्वेभूताना गावः सर्वसुखप्रदा: । 
वृद्धिमाकक्षुता नित्यं गावः कार्या: प्रदक्षिणाः ॥ 
कक 52400 ४ २४०३ के लक १] 
मड़लायतन देव्यस्तत्मात्यूज्याः संदेव हि ॥ 
(६६ । ७-८ ) 
गायें सम्पुर्ण जीवों की माता हैँ, वे उन्हें सब प्रकार फे 
सुख देती हूँ। जो मनुष्य अपना अभ्युदय चाहता हो, उसे नित्य 


इ् 


शीओं को अदक्षिण। करनो चाहिये तथा सद्ठा इनके अनक्ृूत 
आचरण करना चाहिये [******“* “ गायें सस्पूर्ण मह्नलों छी खान 
हैं. उनका सदा देवताओं की भांति पूजन करना 
चाहिये । 
ऊर्जत्विन्य ऊर्ममेधाश्च यज्ञ 
गर्नोंड्मृतस्थ जगतोडस्थ प्रतिष्ठा | 
ल्ति रोहः प्रवहः शख्रदेव' टाल १ ००००००००० *** ॥ 
(७६ १० ) 
गायें हमारा चल एवं उत्साह बढ़ाने वाली, प्रज्ञावश्िनी, 
नयन्ञ में यज्ञ साधन घृतरूप अमृत को उत्पन्न करने वाज्ञी तथा 
"सम्पूर्ण जगन्‌ की अधारमभूता हेँ। वे अपने गोदर द्वारा प्रथ्वरी को 
'डप्जाऊ चनादी हूं तथा जगन में सुख शान्ति की थारा 
'चहावी दें । 
इ्माल्लीकान, भरिष्यन्ति इविपा प्रस्तवेण च | 
आतसामेथ्रयमिच्छुन्ति सर्वेड्मतम॑ शुमम्‌ ॥ 
(७७ | २६, २७) 
गायें दूध एवं घीसे मनुष्यों का भरण-पोपण करेंगी--इस 
आशा से सभी लोग इनझी चृूद्धि चाहते हैं. न्‍्योंकि इनकी ब्रद्धि 
से द्वी हमारा कल्याण होता ६ तथा हमें अमृततुल्य घी की प्राप्ति 
दोती है। 
गावः प्रतिष्ठा लूताना गानः रचस्त्ववनं महत्‌। 
यावो दूत च भन्‍्यं च गाव: पुष्टि: सनातनों ॥ 


गावो लक्ष्म्यास्तथा मूल गोपु दता न नश्यति। 
२८2 525 ४४ हि नननिनिननननतन न न+++««*] 
गावों यश्षस्य हि फल गोप्रु यज्ञाः प्रतिश्रिता: | 
(७७ ।५। ६, ८) 
गायें ही सम्पुणे जीवों की आधारभूता हैं, वे दमारे लिये 
सहान्‌ मद्नल की खान हैँ । जितने जीव पह ले हो जुके हूँ तथा जो 
आगे होने वाले हैँ, उन सव का जी०ण्न गाय हो हैँ। गाये ही 
सदा हमारा पोषण करती दैँं। गाये ही ऐश्वर्य की जड़ हैं. 
गोओं के निमित्त, उनकी रक्षा के लिये दिया हुआ दान अक्षय 
हो जाता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता ! यज्ञ के 
फल्ररूप में गायों की वृद्धि होती है और यज्ञ गायों पर ही निर्भेर- 
करते हैं । 
पितामह त्रह्माजी देवराज इन्द्र से कहते हैं -- 
घारवन्ति प्रजाश्चेव पयसा हविषरा तथा । 
एतासा तनयाश्चापि कृपियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। 
ततो यज्ञा: प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च स्वेशः ॥ 
पयो दृधि घुतं चेव पुण्याश्चेताः चुराघप। 
वढन्ति विविधान्‌ भारान्‌ क्षुतृष्णापरिपीडिताः। 
मुनीश्च धाग्यन्तीह प्रवाश्चेवापि क्मंणा ॥| 


( अनु० ८३ । १८-२१ ) 


न्द्ट्ण 
गायें दूध ओर घी से प्रजा को जो वनद्वान देती रहती हैं | 
॒इनके पुत्र वेल भी खेती के भिन्न-भिन्न कार्यों को चलाते दें 
ओर नाना अकार के अनाज तथा खाद्य पदार्थों फो उत्पन्न करते 
हैं, उन्‍्हींसे यज्ञ सम्पन्न होते हैं तथा दूध, दद्दी, घी आदि 
देवकर्म ओर पिछऋम के त्रिये उपयोगी सामग्रियां प्राप्त होती हैं । 
देचराज | ये गाय बड़ी पतरित्र हैं ये तथा इनके पुत्र बेल 
-भूख-प्यास से पोड़ित रहकर भी हमारे भारों को ढोते है ओर 
अपनी सेवाह्ों से मुनियों का तथा सारी प्रजा का पालन-पोषण 
करते दँ। ४ हा 
विक्रा्थ' हि यो हिंत्याद्धज्षयेद्ा निरंकुशः | 
घातयानं हि. पुप्रष येष्नुमन्येयुरथिनाः ॥ 
घातकः खादकी वापि तथा यश्वानुमन्यते | 
यावन्ति तस्या रोमाणि तावद्गर्पाणि मज्जति ॥ 
( श्रनु० ७४। ३-४ ) 
जो भनुपष्य (गाय या उसके शरीर से वनी हुई चीजें ) 
चेचने के लिये गायकी हिंसा करता है, जो निरझ्कु शा होकर खाता 
'है और जो धनके लोभ से इनका अनुमोदन करते हैं । वह गाय 
“को मारने वाला, खाने वाला और भगोहत्या का अनुमोदन करने 
बाला-- ये सभी गाय के शरीर में जितने रोम होते हूँ, उतने 
“धर्योतक नरक में पचते रहते हैं । 
अजुनने गोरक्षा के लिये बारह वर्ष बन के कष्ट सहे, राजा 
दुर्योधन, विराट और ननन्‍्दके पास दजारों-लाखों गायें थीं जिनकी 


३६ 
चर में गिनती होती । बड़े-बड़े राजा भी गायों की उन्नति तथा 
इलाज तरीके जानते थे। सहदेवजी जब विराट के यहां भेष 
चदलकर रहे तब उन्दोंने कहा था, 'राजन्‌ | मैं सांडों के अच्छे 
लक्षण जानता हूं, जिनका मूत्र सूघने से बांक गाय बच्चा पैदा 
कर देती है !! गाय किसी मुल्य पर भी देने का रिवाज नथा। 
सहषिं जमदग्तिने सहख्राजुन को गाय नहीं दी, पर प्राण दे दिये, 
महर्षि वशिष्ठने अनेक कष्ट उठाये पर विश्वामित्र को गाय न दी । 
गाय के मुकावले की कोई चोज नहीं, कट है कवि “धन तु गोधरन 
थान्य॑ स्वर्णादीनि वृयेव हि? गाय और अनाज दो दी धन हैं, 
सोना आदि तो व्यर्थ है। मद्दाराजा दिलीपने नन्दिनी गी छी 
सेवा के लिये अपने राजपाट तथा प्राणों तक की परवा नकी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं गायों को चराया। 

हिंदुओं के योत्र उन्हीं महापुरुषों के नाम पर चले; 

जिन्होंने गाय की रक्ा की | आये शब्द तो घना ही है गाव के 

सम्बन्ध से । हिंदुओं की बढ़ी संख्या गाय के शरीर में देवताओं 
का निवास तथा बेल के सींग पर प्रथ्री का भार मानती है। 
हिंदू समय में गायों का बड़ा महत्त्व रहा । 

महात्मा चुद्धने कहा हे 'मिस प्रकार सां। चाप, भाई कौर 
मित्र दें; इसी प्रकार गाय हम्तारी परम मित्र है हि 
मतसंजीवनी ओपधियां मिलती हैँ । देव, पितर; इन्द्र 
राक्षस सभी गायकी विपत्ति देखकर बोल उठे चर ' 


घ््ठ 


अधैम है। पहले तीन रोग थे--इच्छा, भूख तथा उडी पर 
पशुक्रों मारना शुरू किया इस लिये ६६ रोग हो गये ०८ 

भगवान्‌ घुद्धंकं समय गायये इतनी अधिक थीं कि चुद्ध 
महाराजके शिष्य घनऊ्य सेठने अपनी पुत्री विशाखाके 
विवाहमें तीन कोस लम्बी तथा एकसौ चालीस हाथ चोड़ी 
जगहमें जितनी गायें आ सकती थीं, दहेजमें दे दी, जिसमें 
लाखों गायें थों । 

जैनधर्मके चीबीसर्वे तथा अन्तिम दीथंक्र श्रीमहावीर 
स्वामीके दस मुख्य डपासकोमेसे राजग्रहीके महाशतक ओर 
बार/णसीके चुलनी पिताके पास अस्घी-अध्सी हजार गाये थीं 
चम्पाके कामदेंघ, वाराणसीके सुदिव/ काम्पिल्यके कुएड ओर 
मैलिक तथा आलफिया के चूल शत्तक के पास साठ-साठ 
हजार, वाणिया आम के आनन्द श्रावस्ती के नश्दिनी पिता 
तथा शालिनी पिता के पास चालीस-चालीस हजार गाये थीं। 
आनन्द श्रावक्र ने महावीर स्वामी के पास जब भ्रावकत्रत 
लिया, तब उसके परिग्र6 प रिमाण में उसका गोधन ही चा- 
लीस हजार गायों का साना गया था। 

मुसलमानोंके समय में भी गायों की अब विच्ी दालत 
(ही । सन्‌ १९६७ के निकट जब इलाउद्दीन खिलजी का 
ला-+ मं लो अच्छा नहीं कहलाया, फिर भी; उस समय 
पाठक नेपे अधिकता के कारण एक पैसे का १४॥ छटांक या 

अजुनका एक मन अठारदह सेर मक्खन बिकता था। 
दुर्योधन, विरा- 
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8९ 
गेहूँ एक पैसे के दो सेर आते थे, जसा कि बरणी ने तारीखे- 
फिरोजशाह में लिख/ है। कितने ही मुसलमान वादशाहों के 
समय गो-हृत्या कतई बन्द रही | भोगाल के पुस्तकालय में 
प्रसिद्ध मुगल बादशाह बाबर का एक फरमान मीजूद है जो 
बादशाह ने अपनी ओलाद को लिखा है। तुम को चाहिये कि 
अपने हृदय को धार्मिक पक्षपात से रहित करके प्रत्येक धर्मे 
के नियम के अनुसार इनका न्याय करो ओर विशेष कर गो- 
हत्या से परद्देज करो / अकबर वादशाह ने तारीख जिलद्विज 
सन्‌ ३१ शाही को एक फरमान जारी करते हुए आज्ञा दी 
क्ि-- “सत्र पशु ईश्वर के बनाये हुए हूँ और सबसे एक न एफ 
लाभ होता है । इन सब में गाय की जाति, चाहे बह सादा 
हो या नर, असख्य लाभ देने बाली हैं। क्‍यों कि मनुप्य सभ 
अन्न खाकर जीते हद । ऋनाज तरिना खेती किये पद/ नहीं हो 
सकता ख्विती हल चलाने स ह्दी ह्दो सकती ये अर ह्ल्नों का 
चलाना वेलों पर द्वी निर्भर हे । इससे स्पष्ट हैं कि सब संसार 
ओऔर मनुष्य तथा पशुओं के जीवन क्षा आधार यह गो-जाति 
है। इसलिये हमारे साम्राध्य में गोहत्या की रस्म विल्कुल न 
रहे !” मोहस्मशाद और जहांगीर ने भी गोनहत्या बन्‍्द्र करने 
के फरमान निकाले । शाहआलम ने १३ जीहलहजा ३१ 
मोल्ला को फरमान निकाला कि गाय और बेल चेशुमार 


फायदा और लाभ रखते ह। मनुष्य आर पशुत्रों का जीवन 
०. र्‌ 8. त्ने 
अन्न, घास ओर चारे पर निर्भर है तीर ये दोनों चीर 


हर 
खेतीके बिना मित्न नहीं सकतीं। खेती गाय बेल के त्रिना 
कठिन है । वस, गाय बेल पर संसार की जन संख्या और 
मनुष्य का जीवन निभर है। इस बात को ध्यन में रखकर 
मेरे अधीन सम्म्राज्य में गोहत्या का रिवाज बिल्कुल न हो 
आर वह सर्वेथा मिटा दिया जाय ! इन फर्मानों के पान्नन ; 
सुधृत में प्रसिद्ध इतिदासकार सर विलियम ३ टर महोदय ने 
“लिखा है कि मुगल राज्य के दो सो साल में भारत में गो-बध 
नहीं हुआ | मि० विन्सेण्ट स्मिथ साहेव “भारत के प्राचीन 
इतिहास! नामक पुस्तक में लिखते हैं. कि अकवर ने अपने 
घड़े साम्राज्य में गो-यध करने वालों के लिये प्राणदण्ड की 
व्यवस्था की थी। पहले के बड़े। बढ़े बादशाहों ने दी नहीं, 
अ्रठारहवी शताददी में ही मैसूर के नवाब टीपू सुलतान ने 
घड़ी कोशिश करके वहां की प्रसिद्ध गायों को नत्ल 'अमृतमहल' 
को कायम रकखा तथा उन्नत किया | “असृतमहल” नाम 
रक्‍्खा। यह ठोक है कि कुछ मुखलमान बादशाहों के समय 
गो-हत्या होती रही, पर बहुत ही कम | अबकी तरह बढ़ी 
हुई व्यापारिक हत्या नहीं होती थी। गायों की अधिकता तथा 
श्रच्छाई के कारण मुसलमानों के समय में दूध घी की अधि- 
फता रदी, जिसके कारण मुस्लिम) राज्य काल के अन्तिम 
दिनों में भी एक रुगये का ४४ सेर दूध तथा एक खाये में 


१०। सेर घी मिलता था। इतिहास तथा हालात से यह सिद्ध 
होता है. कि मुसलमान वादशाहों के समय आजकी अपेक्षा 


४३ 


गायों की संख्या और द्वालत कई गुना अधिक्र तथा अच्द्री 
थी । 


गोवंश को जुकूसान क्‍यों पहुँचा 


जब तक हमारे जीवन से जोवित गाय का हां सम्बन्ध 
रहा तथा गायों को चरने के लिए जमोन खाल्ो मिलतो रही, 
तब्र तक गोबंश को नुकत्तान नहीं पहुँचा पर जग्र हमारे नित्य 
के काम में अपने-आप मरी हुई नहीं, कम्ताई द्वारा मारी हुई 
गाय के चमड़े, चर्ची, खून ओर हड्डी का व्यापार बढ़ा । 
मारी हुई गाय का मूल्य जीवित गाय से अधिक हो गया । 
च्नस्पति घी, दूध, पाउडर तथा मकल्लन निफने, सप्रेंटे का 
प्रभाव पड़ा। घरेलू दस्तऋारियों के बरत्राद होने तथा अफ्ोम 
चाय; तम्बाकू आदि की बढ़ी हुई खेतों से गोचर भुमि 
झुक गयी । सरकारी जंगल विभाग की नीति से गायों का 
खुला चरना रोक दिया गया। देश के पढ़े-लिखे तथा समम- 
दार कहलाने वाले लोगों ने ओर सरकार ने गाय की परवा 
न की। तब से गाय को नुक्रपान पहुंचना शुरू हुआ । १४० 
चषे पदले तक हमारे भोजन-चध्च तथा नित्य व्यवहार ही 
कोई चीज ऐसी न थी भिप्तके लिए मारी हुई गायों के चमड़े 
इत्यादि की जरूरत पड़े, यहां तक कि क्रिसी समय खड़ाऊ 
का तो आम रिवाज था ही, जूते भी मूज के बनते थे, जेसे 
कि उ्याकरण-पन्य अष्टाध्यायी के 'ऋप योगान होब्य, (५ १-१४) 


४४ 


सूत्र से “ओपानहाः मुझ (मुझ का जूता) पद की 
प्षिद्धि की गयी है । व्याकरण श्रायः उन्हीं शब्दों को बताता 
हैं जिन का स्वंसाधारण में रिवाज हो ।जब जते तक के 
लिये चसड़े का व्यापार नहीं था तो खून चर्बी इत्यादि का 
डप्योग कहां ९ चमड़ा भी अपने आप मरी हुई गाय का 
ही काम में लाया जाता । पर आज तो चम्रझ सिर- 
तक पहुँच गया। सभ्य कदलाने वाल लोगों का कोई ऐंघा 
घर न होगा जहां दजेनों जते ओर सूटकेस, अटेचीकेस 
आदि नहों। जहां मनों चम्ढ़ा मोटरकार, घोड़ागाड़ी के 
सामान में न लगा हो। सारत सरकार की खाल रिपोर्ट 
१६४४३ के एप ४० के अनुसार यहां सालाना गाय की र 
करोड़ १० हजार खालें तेयार होती हैं; जिनमे स ५२ लाख 
७० हजार कसाई खानों में मारी हुई गायों की हू। यह 
सरकारी अड्टू हँ | जो गाय बिना लाइसेन्त के कसाई 
खानों या घरों में मारी जाती हे, वे इन में शामित्र “नहीं 
हैं। उन्हें शामिल कर लिया जाब॒ तो यह संख्या और भी 
बहुत अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त ५७ लाख १९० 
हजार भेसों की खालें होती हँ; जिनमे स १३ लाख ३० 
हजार कसाइयों द्वारा सारी हुई हूँ; सरकारी हिसाव से 
सालाना २४७२०००० खालें तेयार द्वोती हें; जिनका मृल्य 
इस समय छः करोड़ रुपये द्वें। इन सब्र की हमारे देशके 
लिय जरूरत नहीं। १०३४४००० खालें, जिन का मूल्य 
9 करोड़ २५ लाख हैं, अन्य देशों में भेजी जाती हैं, लिए: 
१ करोड़ 5० लाख रुपये की यहां काम आती दे ॥इस 
रिपोर्ट के प० ३८ पर लिखा है कि सन्‌ १६२३-२४ में चछड़ों 
की आठ लाख खलें बाहर गयीं। सरकारी खाल रिपार्ट के 


हर 


घु० श्य पर लिया है क्लि भानोय खाते बाइट भेनते ऊा 
काम सत्रसे पहने सन्‌ १६४2 में शुह हुआ, सन्‌ १८३० तक 
मामूली रह।। केवज्ञ एक ज्ञाख खालें दी बाहर गयीं, पर १८४० 
से खालें बाइर भेजने का व्यापार तेजी से बढ़ा, इसी साज् चगात् 
से ४४ लाख खालें बाहर भेजी गई । प्रृ० ५८ परीौलिखा है इन दिनों 
गाय की हलकी खालों को देने वाला सब से बड़ा देश भारतअपे 
ही है। मेंस को खालें प्रसत करने का तो यही एकमात्र साधन 
है। हमारे देश में गाय यहा की चमड़े की चढ़ो हुई आवश्क्रता 
के लिये ही नहीं, विदेशों को चमड़ा भेजने के लिये भो मारी 
जाती है । & चमड़े के अतिरिक्त गायन्ो हड़ो, चर्बी, मांपतः खून 


सींग तथा खुर्तेक़्ो भी कम मांग नहीं हँ। हड्डी, खुर- तथा 


४४ सन्‌ १६३६ में रोशनलाल श्रानन्द एम« ए० ने महत्मा इन्ड- 
स्ट्रो के डाइरेक्टर आनानुआर पत्ञात में चपड़े के रकने के झारणर पर 
एक रिपोर्ट लिखी है। जिठमें लिखा हे कि जिस प्रकार भेद और बक- 
रियों के गर्म गिराकर उनके बच्चा की खालो झा ह्यापार जारोधहै. शढो 
प्रका९ गर्मियों गायों को मारकर उनके पेट्क्रे चचों का चमड़ा, सिसक्ो 
मांग रोज चढ़ रही है; भेजा जा रह है | इन चमड़ों को गोठता कद्ते 
है। आप जिखनते है छि यद कारवार देशके लिये भारो हानि पहुंचाने 
वाला है | देदली मे एक अदढुरों को दुरून में मेने ८०० ऐसे बा फी 
खाले देखी दं। और इ० प्रक्नर दूमरे गाद्ममों में इसमे भी #हीं 
अधिक होगी। आढती ने यह नहो बतलावा कि यह जद से आपी है। 
परन्तु एक कमाई ने बतज्ञाया हे कि उत्तमनसे-उत्तम गायों को इस प्रकार 
मारकर मां लाभ उठावा जा सच्नता है। आाठ-दस सेर दूध“ <मं वालो 
गर्भवती गाय को कत्ल ण्रके मो नफा उठाया था रहा है। जउच् हमने 
यह पैरा पढ़ा तो रोंगटे खडे हो गये | बहुत-मे श्राटयों श्स सनरे को मुन 
कर वेचेन हो जाते हैं। 
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सींग प्रायः खाद के काम आते हैं, मारी हुई गाय के अन्य भागों 
से सरस, कुनेन तथा अन्य दवाई की गोलियों को वेसवाद बनाने 
के लिये सामान, अनेकों दवाईयों तथा फोये के लिय जेलटीन, 
पेपसीन, दवाई तथा पन्नीर तैयार करने की रैनट नामकी चीज 
गाय की ऑतसे तेयार होती है । चीनी साफ करने हो चीज तथा 
प्रसियन ब्लूनाम स्याही बनती है। मोमबत्तियों के: अतिरिक्त 
लाखों सन चर्ची कपड़ेमें मांडी देनेके काममें आती हैं। 'गोरक्षा- 
कल्पतरु' पुस्तक (जिसकी भूमिका भद्दात्मा गाधोजीने ज्ञिखी है) के 
प्रष्ठट १४५ पर लिखा है कि ला नों में लहू को पक्राकर उसकी 
बुकनी तैयार की जाती हैबह शायद आसाम में चाय तथा 
काफी के खेतों में खाद के तौर पर काम गें लायी जाती है 
ओर बाकी बची हुई विदेशों को भेजी जाती हैं। सन १६०२ 
में २२४०० भन घुकनी सिलोन भेजी गयी। वह घुकनी यूरोप 
में भी भेजी जाती है और वहां उससे आल्वुमन खाद के पदार्थ 
ओर पोटाशियम सामनाइक बनाने का काम लिया जाता है | 
मांस खुखाकर बाहर भेजा जाता रहा है । यहां भी उप्तकी बहुत 
खपत है । चमड़े, हड्डी आदि के बढ़ते हुए खचे के लिए दिलों 
दिन गोहत्ण अधिक द्वोती जारदी है । 'सनातनधमे-प्रतिनिधि- 
सभा! के लेख के अनुसार पंजाब के मन्त्री सरदार बलदेवसिहजी 
ने एक सवाल का उत्तर देते हुए पंजाब में गो-द्वत्या के अछू 
इप्त प्रकाइ वतलाये हँ-- 
सन १६३६-४० १६४१-४२ कितनी अधिक 

गाय मारी गयीं ७७७७१ प्फणछ१४.. २०६४७ 9४ 
बल मारे गये. ६ऊडड७छ.. १६१८७ घध्छश्७छ. +#+ 
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दो सालों में ही पंजाब में २० दजार अधिक गाय, बैल मारे 
गये। चमडे चर्ची आदि की बढ़ी हुईं खपत से तो जीवित की 
अपेक्षा मारी हुई गाव का मुल्य अधिक बढ़ा। वनत्पति घी, 
दूध पाउडर ओर कच्चे दूध से मक्खन निकाल ऋर बचे सप्रेटे 
के प्रचार और व्यवहार ने भी जीवित गाय की जरूरत झोर 
मूल्य कम्र का दिया। वनस्पति घी आदि की मिल 

शुद्ध घी दूध को मुकाबले में न ठहरने दिया। गाय रखना जय 
लाभदायक न रहा तो गाय का रखना कठिन द्वो गया। 


महात्मा गांधीजी ने 'हरिजनसेवक' पत्र जनवरी सन १६४० 
में लिखा था, भारत के पशुधन की रक्ता का सवाल एक घड़ी 


पेचीदगियों से भरी हुई आर्थिक समस्या है। इन पेचीदगियों 
में से एक घी की मिलाब्रट सदा से रही है। पिछले कुद्ध वर्षो" 
से यह खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण देश में सले 
वबनस्रति तेल का आना हैं। श्रसली घी बाजार से जाता रहा 
तो गाड़ी और इल चलने के लिए पशुश्रों की नस्ल सुधारे भीर 

घर का काम किये बगेर खेती का धन्या असम्भषव हो 
जायगा, फिर तो पशुपालन कमाई के घन्घे फी बजाय दिल 
वबहलाने की चीज रह जायगी | सारत सरकार की दूध-रिपोर्ट 
के प्रू०५३ पर लिखा है कि वनत्ति घी के कारण शुद्ध घी 
के भाव नीचे गिर रहे हैं, यद वनस्पति अधिक्षतर मिलाबट के 
काम आता है | शुद्ध घी की रक्षा के लिये सरकार को मिलावट 
अंद करने का सख्त कानून बनाना चाहिये। ए० ११३ पर लिखा 


ड््द 


है । उस समय जब सरकारी तज्ें के फासे पर दूध “ओसेर 
तथा थी एक रुपया साढ़े दस आने सेर पडता था, तव गांव के 
दूध पेंदा करने वालों को दूध का मूल्य सवा आने सेर -तथा घी 
के दाम एक रुपये सेर मिलते ये, इस से यद्द सिद्ध है कि 
वनस्पति थी आदि के सुकावला होने के कारण शुद्ध दूध, घी 
के पेदा करने वाले को नुकसान पहुंचता है, जो पशुओं की 
हानि का एक प्रधान कारण बनता है | 


मोटर-लारियों और वोक ढोने के मोटर-ठेलों ने 
गाड़ियों के रोजगार को धक्का पहुंचाया । हल चलाने से व 
हुए दिनों में वेलों की जो कमाई थी, जिससे चैलों छो लाभ 
पहुँचता था, व न रही | चैलों को रखने का खर्च बढ़ गया। 
यह भी एक नुकसान का कारण वन गया। 
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गायों के नुकसान का तीसरा कारण ग्रोचरभूमि की कमी 

है। देश तथा विदेश के वढ़े-बढ़े कारखानों से वनी सच्तो चीजों 
के मुकाबले में यहां की घरेलू देद्वाती दस्वकारियां नहीं ठद्वर 
सकी । जो लोग दस्तकारी के द्वारा गुजारा करते थे, खेती ही इन 
के जीवन का एकमात्र आधार रह गया । देश में खेती पर गनागा 
करने वालों दी तादाद बढ़ी | खेती के लिए जमीन चाहिये, अतः 
गोचरभूमि की जमीन सी दोत ली गयी । १५० साल पहले तो 
आवे से भी कम लोग खेती पर शुलआरा करते थे । सरकारी 
ह दिसाव से सन्‌ १८८१ में ही ४८ प्रतिशत लोगों का गुजारा खेती 
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पर था । पर आज तो १०० मे ८5५ से अधिक खेंती के सहारे 
हैं। ससार के अन्य लतन्‍्त्र देशों में जमीन से गुजारा करने 
वालों की संख्या बढ़ी नहीं, चर ऋम हुई हैं । जमेनी में जमीन 
पर निवांह करने वाले १८७४५ और १६१६ के बीच ६१ से ४८५ 
तथा इ'गलेंड में १८७१ ओर १६२० के बीच इ८ से २० द्वी रह 
गये । जिन देशों में खेती पर निर्वाह करने वालों की संस्या 
घटी तथा दत्तकारी से निर्वाह करने बालों की बढ़ी, यह्दां वो 
खेती करने और पशु चरने के लिए काफी जमीन मिली 'प्रीर 
हमारे देश में खेती पर निर्ाह करने वालों की तादाद चढ़ने 
कारण गुजारे ज्ञायक भी जमीन नहीं रद गई । गोचरभुमि ऊे 
लिए तो नाममात्र ही बची | संसार के अन्यान्य देशों में गो 
भूमि के लिए हम से चहुत अधिक जमीन हे-जेसे मे 
में १६ एकड़ जमीन पीछे एक एकड़; जमनी तथा जापा 
पीछे एक २, इगलेड तथा न्यूजीलैंड में ३ के पीछे १ 
गोचर है, पर हमारे देशमें तो २७ एकइ पर केवल १ एकुठ 
है! अमेरिका में प्रति पशु १२ एकड़ न्यूजीलैंड में ८5, जापान 
में ७, तथा इगलेंड में २॥ एकड़ जमीन हैं। पर शअभागे, भारत 
में प्रति पशु पूरा एक एकड़ भी गोचर नहीं । प्रसिद्ध इनिहासआर 
सर विलियम हण्टर साहव लिखते ह--यहां खेवी बढ़ती अर 
गोचर घटता जाता है । वेचारे पशु के लिए दिन-पर-दिन मुश्किल 
के दिन आते जा रहे हैं। गोचर तथा पशुझ्रों फे चारे दी प्न्‍ी 
का दूसरा वड़ा कारण उन चीजों की खेती है, जो यहां ऊे छोगो। 
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के लिए जीवनोपयोगी नहीं। जेसे जूट, अफीम, चाय, काफी 
तम्बाकू आदि | भारत सरकार की १६३१ की अझ्क रिपोर्ट के 
अनुसार हमारे देश में जूट की खेती ३४०२२४४ एकड़, अफीस 
४२४६२ एकड़, काफी &२३४६ एकड़, चाय ७४७४६८३ पकड़ 
तम्बाकू १११२१८३१ एकड़, अन्य २५१८३ एकड़ हुई। इस अनुमान 
से ४६॥ लाख एकड़ में इन्हीं चीजों-जेंसी जमीन ठीक करके 
ऋन्न बोचा जाय तो वह ४॥ करोड़ सन से कम न होगा, जिस से 
वार्षिक ५० लाख मनुष्यों ओर १० लाख से अधिक गायों के 
प्राण वच सकते हैं | इन चीजों की खपत भी प्रायः इस देश में 
नहीं, वाहर के अन्य देशों में ही रहती है । जेसे भारत सरकार 
की अझ् रिपोर्ट के अनुसार १६३०-३१ में ही शट्॥ करोड़ रुपये 
की चाय, एक करोड़ का तम्बाकू॥ ४४६ करोड़ रुपये का जूठ 
ओर २ करोड़ रुपये की काफी बाहर विदेशों में भेज्जी गयी । 


गोवंश की कमी का चौथा कारण है बड़े-बड़े शहरों में 
अच्छी गायों का ले जाया जञाना ओर दूध 'देना बन्द द्ोने पर 
उनका काइयों के हाथ त्रिक कर खतम हो जाना । कलकत्ता 
कारपोरेशन के प्रधान मि० पेइ्न लिखते दें कि “कलकरत्त के 
खाले देश की उत्तम गायों का सत्यानाश करते हेँ । गायों पर 
ऐसे जुल्म किये जाते हैं कि वे छः से आठ मास तक दूध देने 
में पूर तौर पर बांस वन जाती हैं । जो वॉक नहीं होती वह 
कमजोरी के कारण ग्यासिन नहीं हो सकती । इसलिए कसाई 


४ 


के घर पहुँच जाती हूँ | फल यह होता है कि आठ-दस वर्ष तक 
उपकारो जीवन विताने की जगह ये गारये केवल दो ही वर्ष 
बछड़े देती हैं, जिन में से एक तो अवश्य कसाई के हाथ लगता 
है| यह झत्याचार देश की उत्तम गायों पर निरन्तर द्योता रहता 
है ।” सपकारी दूधशालाओं फे विशेषज्ञ मि० स्मिथ कद्दते हैं 
कि पिछले १४ सालों में इस तरह चार बड़े शहरों में ढाई लाख 
जवान गय-मैंसों का वध हुआ है। / > :८+/' 
-+ 

सि० आई साटिवढ--“भारत में गाय रखना” नामक 
पुस्तक में जिखते हैं कि हिन्दुस्तान के शहरों में ढोरों की बड़ी 
छिछालेदर दो रही है । ऐसी दुर्देशा संसार के ऊफ़िसी देंश से 
नही होती । इस कारण से स्थिति गम्भी( हो गयी है । 'जीव 
दयामण्डली? बम्बई द्वाय प्रकाशित “गाव का महत्व” नामऊ 
पुस्तक में पृूठ्ठ ४४ पर बड़े शहरों में होने वाले गोबचके अछू दिये 
हैं । कलकत्ता, जो भारत का सबसे चड़ा नगर है यहां ीर इस 
के निकटवर्ती हबड़ा को मिलाकर सालाना ६६०७५ गायों ओर 
४४४७ सैतों की दृत्या होती है। दूसरे दर्ज के नगर चम्पई से 
सालाना ३३७२३ गाय और १३०३४ मैंसें मारी जाती हैं। 
हरियाने, शाहीवाल तथा देश की अन्यान्य नत्लों को अच्छी से 
अच्छी गाये कलकत्ते जाकर तथा अच्छी सेंसों और गायों फ्री 
चड़ो संख्या वम्बई जाकर यों समाप्त दो जाती है | ऐसा ही हाल 
दूसरे बड़े-बड़े शहरों का है। जो नगर किसी समय देश की 
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र्र नम और? 


श्र 


जनता के सम्मुख सम्यता तथा संस्कृति का आदर्श रखते थे वें 
ही आज उत्तम गायों, मैंघों को समाप्त करने के अड्डे बने 
हुए हैँ। 


गायों के नुकसान का णंचत्रा कारण है अच्छी नस्त्न के 
सांड़ों ओर गायों की कमी या अभाव | दूध की कमी या नस्ल 
की परवा न करते हुए गाय का प्रायः सारा दूध निकाज्न लिया 
जाता है| वछड़े वछ ) को उनक। चपपना ह के भी नहीं मिलता | 
कम दूध मिलने के कारण वछड़े-चछड़ी कमजोर होते जा रहे 
हैं और नस्ल दिन्-प्रति-दिन खराब होती जा रही है ! जिन 
दिनों दूध की अधिकता थी, चछड़े-बछड़ी आवश्यक दृध पीते 
थे और नस्ल अच्छी होती थी। हिसार के सरकारी फामम में जिन 
'दिनों आज की तरह दूध का व्यापार न था, बछड़े-बछड़ी पर्याप्त 
दृध पीते थे, तब्र यहां की नग्ल देश भर में प्रसिद्ध थी । चछडे 
तो इतने वलवान होते थे कि फाममे की दीवार को फांद जाते 
थे | इसी कारण सरकार को फिर से दीवारें ऊँची करानी पड़ी 
थीं पर आज उसी फामम के सांड उतने अच्छे नहीं हें!” नसल 
की खराबी दूध के न मिलने या कम मिलने से बचड़े-ज्छड़ी 
कमजोर द्वो गये | बछड़ी गाय वनकर कम दूध देती दूँ और 


रत 


बछुड़े भी अच्छे सांड तथा वजल्नचान वेल नद्दी वनते | 


गोवंश के हंस या कमी का सच से बड़ा करण हे 
सरकार तथा देश के पढ़े-लिखे समझदार कहलाने वाले लोगों 


शव 
को गोवंश के ग्रति लापरवाही । जहां की घरकार ने पशुध्यों की 
उन्नतिपर ध्यान दिया, वहाँ गायों की संस्या तथा दूध देने की 
शक्ति बढ़ी। उन सरकारों ने गत्य की उन्नत्ति पर खर्च भी 
अधिक किया | सरकारी खाह्न-रिपोर्ट प्र० १७ पर लिखा है फि 
अमेरिका तथा अन्यान्य राज्यों ने अपनी गाय की उन्नति पर 
सालना प्रति गाय एक रुपया ख्चे क्रिया, पर भारतसरकार ने 
साज्ञाना अ्रति पशु ख्चे किए केवल दो पेसे । अन्यान्य सरकारों 
ने घी-दूध में नकली चीजों की मिलावट कडे-कड़े कानून बनाज्र 
बंद की। सरकारी मूृ गफल्ली रिपोर्ट से लिखा है कि फेनेडा 
तथा दक्षिणी अफ्रीका की सरकारों ने तो बनस्पति घी-जंती 
चीजों का बनाना तथा बिकना कतई बन्द कर दिया | डेनमार्क 
की सरकार ने तो जब आवश्यकता हुई, अखबारों से वनम्पति के 
विज्ञापन छपना तथा प्रचार तक बन्दकर दिया । यहां की सरदगर 
परत्रा करती तो गायों की इतनी बुरी हालत न द्वोती। शिक्षित 
और समझदार लोगों का तो गाय से मानो कोई सम्पन्ध द्वी नहीं 
रदहा। भगवान श्रीकृष्ण का नो गाय चराते तथा राज्ञा दिल्लीप 
का गधय के पीछे-पीछे फिरते ज़रा भी महत्व न घटा | पर ाज 
समभादार शिक्षित सज्जन गाय चराना तो दूर रहा: उसऊी दे 
रेख रखने से भी नफरत करते दे। उन्हें गायों को चारातक 
डालने में लूज्या आती है। गाय दी रक्षा थीर सेच्रा तो एक चर 
रही। चमडा; चर्बी, हड्ढी इस्यादि जिनके लिए प्रायः गायें मारी 
जाती हैं या चाय. काफी, चनत्पति घी, आदि चीजों का जिनसझे 
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श््टे 


अभाव से गाय को लुकसान पहुँचता है, अधिक व्यवहार भी ये 
सममादार और शिलित कइलाने वाले सज्नन दी करते है। यदि 
वदैश के अभावशाली सममद्ार तथा शिक्षित लोग गाय की परपा 
करते तो आज गोबंश की यह दुदेशा न होती । 


गोवंश केसे बचे तथा उन्नत हो 
गाय के नुकसानकों देखकर देशके गोभक्त लोगोंमें गोरक्षा 
'के कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं । बीकानेर, जयपुर, 
जोधपुर, अलवर; पटियात्रा; जींद आदि ,रियासतों ने 
अपने किसानों तथा पशुओं के लाभ को दृष्टि में रखते हुये 
'पशुओं का अपनी रियासत से वाहर जाना रोक दिया है। 
जगह-जगह गाँतों के लोगों ने-गायों को बाहर के व्यापारियों के 
हाथ न चेचने के लिये पंचायतें की | हिसार तथा रोहतक के डि० 
चोडे ने अपने मेलो में दो साल से कम आयु के बछड़ों को 
चेचना चंद किया | शहरों में भी कुछ लोग स्वयं गाय रखने लगे। 
सरकार ने भी एक ढीला-सा कानून बनाया, ये सब ठीक दें । 
इनसे कुछ-न-कुछ लाभ ही होगा, पर जब तक हम लगातार गायों 
की रचा तथा सेवा के काम पर न लगे रहेंगे यह भावना भी 
“बहुत दिन, न ठहरेगी | इसलिये जरुरी है कि जो लोग धार्थिक 
आर्थिक या अन्य किसी भी दृष्टि से साय की रक्षा और उन्नति 
चाद्दते हैँ, वे गो रक्षा का असली काम्र करने के लिए नीचे 

लिखी बातों पर विचार करने की अवश्य कृपा करें| 


डे 


(१) गोंबंश की जो संख्या आज है यह फमन हो बरं घग्े 
इसके लिये गोँब-गोंव और शदर-शहर में पंचायते करवाफर गायों 
चछड़ो का बाहर के व्यापारियोंके हाथ चेचना धंद क्रिया जाय | 
जान-पहचानके उन्हीं आहकों को गाय वेची जाय॑ जो अपने घर 
रखें। एक वार ही पंचायत करवाने से स्थायी लाभ न होगा, इन 
पंचायतों के फ्रेसले पर अमल होता रहे। इसके लिए 
भजन मडलियों तथा प्रचारकों द्व/रा नोरक्षक तथा व्यापारीफे हाथ 

गाय न बेचने का प्रचार लगातार जारी रक््खा जाय। साल में 
एक चार जिले या इलाके के प्रभावशाली सज्जन कई-कई गांधो की 
किसी बड़े बीच के गांव में पचायत करके लोगों फो गो रचा फे 
लिये सममावे ओर प्रेरणा करें। पूरी कोशिश दो कि एक भी 
गाय या बछड़ा बाहर के व्यापारियों को न चेचा जाय | व्यापारी 
जो गाय ले जायेगा वदद अपश्य ही कसाईखाने पहुंचेगो । पशुश्रों के 
व्यापारी के हाथ या कप्ताई को सीधा वेचना चरावर हैं। घनात्य 
लोग गायों की संख्या बढ़ाने के लिये स्वयं गाये रखे । भन्दी 
गायों की पूरी-पूरी कीसत दें, जिससे कि वे उय्यापारी या कसाई के 


द्वाथ न जा सके। 
(२) गायों की केवल संख्या बढ़ाने से ही काम न चलेगा 


नसल अच्छी बनाने के लिये भी पूरी-पूरी कोशिश करनी द्वोगी । 
अधिक दूध देने वाली गायों तथा बलवान सांड और घेल मालिक 
के लिये नुकसान नहीं पर लाभ देने वाले होते हैं । आज-फल तो 
अच्छी गायें ओर अच्छे बेल भी मारे जते हूँ। पर अधिऋूवर 


शरद 


कम दूध देने वाली गायें और कमजोर चछड़े द्वी कसाईखाने 
पहुंचते हूँ । मद्रास में सालाना प्रति सेंड २श। तथा वद्नाल में 
१६ गायें मारी जाती या मरती हैं; क्योंकि वहां वहुत ही कम दूध 
की गाये हूँ | पर पञाव में जहां अधिक दूध देने बाली गाय हैं? 
प्रति सेकड़ा ८ ही मारी जाती या मरती हैं। इसलिये जरूए है 
कि गायों की दूध देंने की शक्ति बढ़े, वेल और सांड बलवान हों । 
अच्छे सांड रखने का प्रचार तथा प्रबन्ध क्रिया जाय। अच्छी 
नसल के बछड़े तथा बच्चड़ियों को उनकी माताओं का जितना दूध 
उन्हें. चाहिये, पिल्ाया जाय | गोशालाए' श्रच्छी नसल् की गाणद्ो 
का दूध उनके बच्चों को द्वी पिल्ावें, धनवान लोग जिप्च तरह स्कूल, 
कालेज, अस्पताल तथा अन्यान्य सेवा के कार्यों सें रुपये खर्च 
करते हूं, उसो तरह गायों की रक्षा और उन्नति के लिये 
भी ख़च्चें करें| गायों की नसल सुधारने के लिये गोशालाओं के 
द्वारा या अलग स्वयं अपनी देख-रेख में अच्छी नसल की गाय 
तथा सांड रखने, चछडे तथा बछड़ियों को पूरा दूध पिलाने, उसके 
बाद बचे हुए दूध को निज के व्यव्दार में लाने या बेचने का 
प्रबन्ध करें। जो वछढ़ी इस तरह पूरा दूध पियेगी, वह बढ़ी शक्ति- 
शालिनी होगी | ऐसी बछुड़ी अच्छे सांड से--जो अच्छे सांड की 
ओलाद हू और अपनी मां का पूरा दूध पी चुका है, मिलाई 
जायमी तो गाय वनकर अपनी मां गाय से कम-सेकम सवाया 


दूध देगी ओर उसकी ओलाद डेढ़ा दूध देगी, जेसे पहली गाव 
दस सेर दूध देती होगी तो उसकी बेटी साढ़े बारह सेर और 


कल मम मनज अल  अ 
हिल फिनादिशफ्स्पस्तपया: 
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पोती सोलह सेर के करीब देगी। इसी वरद आगे की नसों में 
दूध बढ़ता जायगा। अन्यान्य देशों मे भी गायों की दूध देने फी 
शक्ति बढ़ाने के लिये नसलन अच्छी करने की ही कोशिश की 

५ गई | अमेरिका में सन्‌ १८४० में ग्रति गाय सालाना ७१८ सेर 
दूध देती थी, वहां की सरकार ने वथा लोगों ने नसल मुघारने 
की कोशिश की, फल यह हुआ कि सन्‌ १६२४ में प्रति गाय 
सालाना दूध की ओखछत २२४० सेर हो हाई । पूरा दूध पिला फर 
अच्छी नसल के जो बछड़े तेयार किये जावें, उन्‍हें जहां तक हो, 
सांड द्वी छोड़ने का प्रचन्ध हो । गांव के लोगों की अच्छी द्वाजत 
हो तो वे मूल्य देकर खरीद लें, अन्यथा इलाके मे धनाव्य लोग 
उस वछड़े को खरीद कर सांड छोड़ दें। उस सांडू के दाने-चारे 
का परा प्रवन्ध हो । हमारे शास्त्रों में लिखा है 'वृपोत्सर्गद्ते 
नान्यत्पुरयमस्ति मदीतले' अर्थात्‌ संसार में सांइ छोड़ने से बढ़ 
कर अन्य पुण्य नहीं हू सांइ के छोड़ने का पुएय 'अध्यमेव यत! 
जेसा माना गया है | वृद्ध आदमी के मरने पर १७ वें दिन सांड 
छोड़ने की विशेष विधि है। जिसे “इपोत्सग यज्ञ” कह्दा जाता है। 
पारस्कर गृहासूत्र के तीसरे काए्ड की नवीं करिवका में अच्छे सांड 
के लक्षण लिखे है । सांड बहुत अच्छा ही छोड़ना चादिय । बहुत-से 
लोग बृपोत्सगे के नाम पर कमजोर बच्चड्डोंको छोड़ देते हैं, जिनका 

+ पुण्य नहीं, पाप होता है। उस कमनोर सांडों दवाएं पेंदा हुई गाय 
बहुत कम दूध देती तथा बैल इल चलाने, बोक्ा डोने की 
शक्ति नहीं रखते । इनकी बड़ी संख्या कसाई खाने द्वी जादी 


ब्ध्ण 

है। इस लिये पचायती तौरपर कमजोर सांडों का छोड़ना 
बन्द किया जाय | जो कमजोर, बूढ़े या बीमार साड़ हों वे 
उचित खर्च देकर गौशाला में रखे जायें | एक भी कमजोर 
सांड ग्याभिन होने वाली गायों में न रखा जाय। अच्छे 
सांड का जितना लाभ या पुण्य है, कमजोर सांड से उत्तर 
या उससे भी अधिक्र नुकसान या पाप रुूममना चाहिए। 
घड़े बढ़े शहरों को जो आज गोहत्था के अड्डे बने हुए हैं, 
गोरक्षा के केन्द्र बनाने के लिए गोशालाएं या गोभक सजन 
दूध के व्यापार को अपने द्वाथ में लें और शहर के लोगों को 
शुद्ध दूध देने के लिये दुग्वशालाएं खोलें | घनवान्‌ या जिन 
लोगों के पाछ साधन हों, वे निजकी गाय रत्रखें । जब गाय 
दूध से सूख जावे तो उन्हें शहर से बाहर रखने का प्रबन्ध 
किया जावे। जब तक गाय वच्चा न दें --वहीं रहे । सत्र 
खर्चे गाय का मालिक दें। गोशालाए' अलग; यह प्रबन्ध कर 
सके तो अच्छा दे । शहर के लोगों को शुद्ध दूध मिले तथा 
सोहत्या भी न हो, यह आवश्यक कार्य है | वरतन में छेद 
हों तो उस में जितना द्वी पानी ढालतें जाओ, कोई लाभ न 
होगा, इसी तरह जिन चीजों या कार्योंके लिये भोबध 
होता है, उनका भी जहां तक हो सके; व्यवहार बंद करना 
अति आवश्यक है । लाखों गाय केवल चमड़े, चर्बी आदि 
के लिय ही मारी जाती 6। उनका व्यवहार कभी न किया 
ज्ञावे। यद ठीक हैं जिन लोगों को स्वार्थथश देंश के लोगोंकी 


श्र 
भलाई नहीं चाहते या जो गोदत्य, फो घारमि दो सनेदने 
उनकी गोहत्या बन्द करने में हम असमयथ हँ। पर ऋरोन 
पुरुष, जो गाव का आर्थिक ही नहीं घामिक्त मदनय भो मानने 
हैं, या गाय में देवताओं का निवास मानने दे तदा पमहे 
लिये मरने पर वतरणी पार करने छा एह मात्र सहाय गाय 
ही है--वेजिन चीजोंके लिये गाय मारी जाव' है 


&# इन सा ररसभार 


तथा व्यापार न करें, चमडे के सामान तथा चोनों का. 
जिनके लिये भी गाव मारी जाता हों, उस्योग न थे; 
बनस्पति घी 'आरदि जो गोबश के नुक्सान फ्रे शरण ऐै- 


उनका व्यवहार तथा ठयावार ने फरें। संदेह ही हि £ 
चीज के लिए गाय मारी जाती हूँ, तो पिशे 
करा लो जाय । सरकारी कनून थी तरह धर्म तथा सगे 
का कानून सन्देंद्र का लाम चील उद्रवहार फरने गाने 
देता। जेसे हम कुत्ते या अन्य किसी के द्वारा भोजन को भोत 
जूठी होने या जहर का सदेह होने पर नहीं खानेि- दे स्ती मदद हिल 
चीजों के बारे में हमारा यह संदेह भी हो कि दस चीन के 
व्यवद्ार-व्यापा' या इस काम के फाने से गाए मारो हि 
उनका व्यवदाए हमें ऋदापि नहों फरना घादिये। पर शिम थोक 
में संदेद नए, पत्यक्ष जानने दें क्वि इनरे नेदार बरने में सटनम्दर 
होती है, इनऊा न्यव्॒द्ार तो इमें भूल ऋर 

चाहिये। जसे चमदा न आश्ग से गिरवा है ने दर्भों पे का 


है और न प्रध्दी से उत्पन्न होता है, चमटा होता दो ई पशुन्नों हे 





....... $% (अं 


कर 


द््‌ 5 

अच्छे-बढ़िये जुते तथा अन्य चमड़े के सामान के लिये तो गाय 
का चमड़ा ही आवश्यक होता हे । क्रीम ( 0970776 ) चम । 
तो गाय को खास तरीके पर मारने से वनता है । काफ लैंदर 
था बछुड़े के चमड़े के जूते इसी नाम से बिकते हैं. । इतना होने 
पर भी हमें न चमड़े के व्यवहार से परहेज है, न उसके व्यापार 
से । जो लोग स्वयं गोंहत्या का कारण बने हुए हैँ, उन्हें चाहिये 
कि स्वयं गोहत्यारे कारणों का व्यवहार-व्यावार तथा काये बंद 
करें| जिन-जिन चीजों के तेयार करने में गोहत्या होती है या 
जिनसे गार्यो को नुकसान पहुँचता है, उनका व्यवहार तथा 
व्यापार न करने के लिये पृरा-पूरा प्रचार करना अति 
आवश्यक हे। 

पांचवां तथा सब मे आवश्यक उपाय दें देश के पढ़े लिखे 
समभदार महानुभाव सज्जन गोरक्षा तथा गोसेवा के काम को 
अपनाये। देश के खेती करने बाले तथा गोशालाओं को चलाने 
चाले तथा गोभक्त, जिन्होंने इस घुरे समय में «भी कष्ट उठा 
कर गायों को रक्‍्खा, गोरक्षा की भावना वनाये रक्‍्खी, उनका 
उत्साह बढ़ाया जाय | उनके साथ मिल कर ऐसा न हो सके तो 
अलग जिस तरह आज ह्वाईस्कूल, कालेज, अल्पतालों के चलाने 
तथा अनेक संस्थाओं के प्रचार पर रुपया तथा शक्ति ख्च की 
जाती है, उसी तरह या उससे भी अधिक घन, शक्ति तथा परि- 
श्रम गायों की उन्‍नति तथा देश में गोरक्षा के प्रचार पर लगाया 
जावे। गोवंशकी उन्नति का काये देश के लिये आज के कले।ज 


जे 


अस्पताल आदि से कम आवश्यक नहीं है । "न ओनडी कर्क 
कालेनों से तो सन्‍्मव दै देश + लोगों की संम्शते, सम्प्पा गया 


देश के लोगों की आर्थिक तथा शारीरिक झप्स्पा सपरेशी, 
संस्कृति सभ्यता बचेगी, और सन्‍्ची भार्िष काना 
बढ़ेगी | 
क्या करें ? 

गाय मनुष्प के बिना जीरित रह सकनी है एए मन“प शा 
जीवन तो गाव गपर हो निभर करता है। ”सजिये प्राधीन एन 
से सब देशों मे गाय का मदच्त रहा है। हमारे उेग में पहले 
के ऋषि मुनि महात्मात्रों ते द्वी नहीं. इस सनप्र के सहारे रों 
ने भी गाय फे महत्त फो ओर लोगों फा ध्यान दिलाया! स्शर्मी 
दुयाननद जी सरस्पततीने गोरज्ञा के लिये 'गो-रंदगाननिथि 
पुत्तक लिखी थी, जिसमे एक गोय॑श फे दिये हुये पूछ कथा पित्त 
से ४२०४४० मनुष्यों फा पालन एक यार के भोएन से जिया है । 


गाय के लाभ बताते #ए उन्‍्द्दोंनि गोरणिणों सवा पापम परमे 
का आदेश दिया घा। पदिऊ यों का तो बा ागा की है प्री 


हि शा 
कक + अत्काफा मय ञ्दा है 


दूध प्रन्तादि हयिक्के पदाय जिनरे लिये माय ये 


्त 
्क' 


४। महधया 
गांधीजी ने २६ जनपरी सम ६६२४ के दा :रिटभा में लि हैं 
में गोरणा के सशल यो सपराब्य फे घरापए महक शा प्र की 


नहीं समम्धवा, हिन्त्र मेरी घारणा है हि मारणा णा सपल सरापप 





धर 


से भी अधिक मद्दत्त्त रखता है। जब तक हम गायको बचाने का 
कोई उपाय ढू ढ़ नही निकालते, तव तक स्व॒राज्य का कोई अर्थ 
ही न कहा जायगा। गोवध ओर मनुष्यवध मेरे राय में एक ही 
सिक्‍के के दो पहलू हैं ! महात्माजी ने अपने 'नत्रजीबन! तथा 
“हरिजनसंचक” में कितने ही लेख गोरक्षा के सम्त्नन्ध में लिखे 
हूं। दिल्‍ली के प्रतिद्ध हकीम अजमलखां साहव ने सन्‌ १६९६ 
में अखिल भारतीय 'झस्लिमलीग' के ह्यमृतसर अधिवेशन में 
गाय का महत्त्व वतलाते हुए गोरक्षा के लिये विशेष जोर दिया 
था तथा गोरज्षाके लिये लीग ने प्रत्ताव भी पाप्त क्रिया था। 
जिन सज्जनों को भी हमारे देश की अवस्था का कुछ ज्ञान 
था या है; जो देश की उन्नति चाहते हैं, उन सबने गोवंश 
की रक्षा तथा वृद्धि की ओर हमारा ध्यान दिलाया हे । 
हमारा कत्तव्य है कि गोरतक्षा तथा गोसेवा के लिये कार्य करें 
यदि एक साथ सारी गायों की रक्षा नही कर सकते तो जितना 
हो सके उत्तना काम करें | एक-एक बवूद मिलकर ही समुद्र भरता 
हैं । हम भी हर एक काम को, चाहे वह छोटा हो या बढ़ा, करत 
हुए गाय केलाभ को दृष्टि में रखें तो गाय को बहुत 
लाभ पहुचेगा । साहस, थैये तथा परिश्रम से गोसेवा के 
काम पर लग जायें तो अपने-आप गोसेवा का सीधा तथा सहज 
मांगें निकल आयगा । जो ख्वर्य साहस; थेये तथा परिश्रम 
के साथ कार्य में लगते हैँ, भगवान्‌ भी उन्हींकी सद्दायता 
करते हैं। 


धार 
नस्ल-सुधार 
सारे संसार की एक तिद्दाई पशु-सग्या द्ोने पथ्भी 
दमारे देश के लोगों को न वो पयप्ति दुधन्ची मिलना दे भोर 
ती के लिए आवश्यक बेल ही। न्यूमीलेग्ट न 
प्रति मनुप्य १२२ छुटांक, डेन्माऊ में ७४ छूटाँत। घनाण में 
३३ छटां 5, अमेरिका में ६८॥ छंक और इग्लग्ट में 3 एटाए 
दूध उत्पन्त होता हैं । इन देशों की झधिशंश पसगा मांस- 
भोजी है, किन्तु हमारे अभागे देशमें,जहा बरएों लोगोंफे र्गसथ्य 
एवं शक्ति का झाघार एऊ मात्र दूध ही है, "रास प्रतिदिश 
प्रतिमनुप्य २ छुटांक से भी कम दूध को उत्याइन रद गा 4 
करोड़ों मनुष्यों को दूष मिलता ही नहीं- लागों बे दूप में 
अभाव में त्रिलख-बिलस कर मर ऊाते हैं। यो मो एपारू 
पशुओं का वध एवं चार की कमी मादि भी दूध पं 
बड़े कारण हूं। स्व्ति मुरण कारण प नरज्-सुवा 
ज्पत्ता। नसज्-सुधार की ओर ध्यान देने था 
बहुत अधिफ दूध देने लगी दें. जैसा ह्लि निग्मनिरित मंरई 
से प्रत्यक्ष ह-- 


;ँ 


कि आु 

4, 

०4 आमिर थे 
कह कई ५3 
अई नई 

हाट ५ हा! 


४ 


कर #है॥ | अष्कए ७ व्यास. ५८ अयछ, 
देश दापिक्न प्रतिगाय दुधरा हारारन 
7 |] लता व क.. चबए, बा. कि कद. सनम, कम जब ब्य 
डंन्माकें ८० मन रन संर पर्दा 


हर्ट 


रे 
जमेनी ६६ मन १४ सेर ८ छुटांक 
रू 
भारतवर्ष ६ मन २२ सेर ८ छुटांक 


३०228 

डेन्माक में सन्‌ १६०० में श्रत्येक गाय वार्षिक औसत ४८४० 
पाड दूध देती थी, किन्तु नस्ल सुधार के परिणाम स्वरूप सन्‌ 
१६३४ में प्रत्येक गाय ७०४४ पींड दूध देने लगो। सन १६२३ 
में लाडे लिन्लिथगो कमीशन ने बतल्ाया था कि ४० व में 
इस्लैण्ड के दूध का उत्पादन दुगना हो गया। लेटबिया जैसे 
छोटे से देश में १६३० से १६३१५ तक में दूध का उत्पादन 
३० प्रतिशत बढ़ गया; पर दमारे देश में सन १६३४५ में दूध 
का उत्पादन अति मनुष्य ४ छटांक था जो अब २ घटांक अर्थात्‌ 
आधा भी नहीं रहा | 


गआचीन समय में नस्ल-सुधार 


जिन दिनों देश में अपना राज्य था ओर लोगों में 
धार्मिक भावना थी, उन दिनों नसत-खुधार एक मुख्य कार्ये 
सममा जाता था। बड़े बूढ़ों के मरने पर तथा विशेष पर्वों पर 
पंचायत की सम्मति एवं विशेषज्ञों के परामशेंसे अच्छी 
नत्लवनाने के लिए ब्पोत्मगें अर्थात्‌ 'सांड छोड़ने का 
विधान था। &वुषोत्सर्गाइते नान्‍्य॑. पुण्य-मस्ति सद्दीतले' 
--इस शास्त्र बचन पर श्रद्धा रखते हुए गांव क लोग 
अच्छे सांडों की पूरी तरह देख-रेख करते थे; खाने-पीने की 
तो कोई कमी ही न थी। पारस्कर गरह्मसूत्र तथा अन्य शास्त्रों में 


हन्क) 


च्छे सांड़ों के लक्षणों का तथा इनये पालन था रिसत परधेन 
मिलता है । सांडों के अतिरिक्त घर-घर देई है 
जिनके दूध का मकबन नहीं बनाया जाता था पर म्यशा 
बालकों एवं वछड़े-बछदियों फो पिज्ना दिया जाता घा। प५ ४ हट 
पीकर बछडी दुघारू गाय तीर बद्चश् चितद्ा मल या हे? 
चनता था | 


| | 
। 
:! 
£। 
का 


मुसलमानी कालमें नस्‍्ल-सुधार 

दिनूकाल में तो नस्त-मुधाए पुए्यवार्स माना ही पाता भा, 
मुमल्मान बादशाहों के समय में भी, जनता ही नहीं, साय 
ओर से भी, नस्ल-सुघार वा कार्य जारी था। भेमूर ४ न्प 
टीपू सुल्तान ने वहां की प्रसिद्ध गायों णो हल पा उसे पद 
अमृतमदहल नाम रक्‍्खा, जो आज भी इसी नाम से एृ 
भन्नर के नवव ने विशेष सांड मंगपा पर हरियाशा अप दा 
निर्माण किया था। उस प्रक्मार मुस्लिम-काल में राज ता प्रण 
दोनों के सहयोग द्वारा नस्त-सुघार था याम होवा रहा । 


अंग्र जी राज्यमं नम्न-विगाड 


धग्रेजी राज्य में मस्त पे सुधरने यो पीने हे, था १ 
बिगड़ गयी । पश्चिमी सभ्यता के प्रभाय से सेसा राशालरा मे 
आन्तरिक सदयोग न रहने के कारण नस्वनटघाए ४ सश्िद् 
काये बन्द हो यया। सरहार ने मस्दन्‍छु सार ए पाये वो वाय मे 


दि 


लिया अवश्य पर उससे लाभ के स्थान में बहुत बड़ी हानि हुई। 
इसके चार मुख्य कारण हैं । ह 

१. नस्ल-खुधार के फार्मो' में देश-विदेश की भिन्न-भिन्न 
नस्त्रों के सांडों तथा गायों को मिलाकर वर्णेसंकर नरल बनायी 
गयी । इन वर्णुसंकरता से यहां की गायें उन्नत न होकर अवनत ही 
हुई | डा० राइट तथा अन्य सरकारी विशेषज्ञों ने वर्णोेसंकरता की 
निन्‍्दा की है ओर इसे यहां के लिये हानिकारक बतलाथा है। 
सिविज्न वेटिरिनरी विभाग के इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेन्ट कनल 
पीज सादव ने पंजाब में पशुओं की असली नस्‍सलें! नामक एक 
पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के सब से बड़े 
सरकारी साइ-उत्पादन-फाम द्विसार द्वारा देश की भिन्न-भिन्न 
नस्ज्नों की वणसंकरता के कारण गायों के दुग्घोत्पादन में कमी 
आ गयी और नस्ल की भी अवनति हुई। सरकार ने यहां की 
प्राचीन नस्ल-सुधार-प्रणाली को न अपना कर देशों को हानि 
पहुँचायी है| 

२. वणंसकरता दोप के अतिरिक्त नत्वखुधार का कार्य 
हुआ भी समुद्र में चून्द के समान, नहीं के प ही। सनन्‍द्‌ 
१६२७ की भारतीय कृषि-कमीशन ने अपनी परिग्रेट में देश के 
लिये १० लाख अच्छे सांडों को शीत्र तथा दो लाख सांड्रों की 
वार्षिक आवश्यकता वतलायी,है। किन्तु सन्‌ १६४६ तक केवल 
१० हजार सांड़ों का द्वी प्रब॑न्ध हो सका। सरकारी फार्मो में तो 
१ हजार भी तेयार नहीं हुए। 


३. गांव के सांडों को अच्छा-चुर बतलाने सदा रनों था 
न रखने के लिये सरक्षार ज्ञिन पश्-डाह्टरों हे मियता परनी £. 


उन्हें केवल पुम्तक-चान ही होता है- धहुभव हुछ नाये। सापारी- 
वेटिरिनरी काल्लेजों में, जहां से थे टाइटर पट पर निझुन्ओ है, 
अनुभव था बात्तविक ज्ञान के लिये स्ण्गाय दि स्पने 
चाहिये, पर वहां ऐसा नहीं होता । यहां इसपर. हारीर- मद्रास 


कलकत्ता तथा पदना-इन गंब स्थानों मे बड़े इडिशिनिरीदा 
पशु-निक्त्मा-शिक्षा के कालेज हैं. जिम्तु रा साद की फिडद 
की अंक-संख्या ४० के अनुसार फलऊत्ता झीर पदना फो प ४ दर 
अन्य क्रिसी भी कालेज मे न कोई पशु हे कौर ने स्वेचा भू नि की । 
कलकत्ता में भी केबल २० दी पशु दे ढोर दे + रा: 
डाक्टरों ने अपने कालेज फी पटाए में पशुओं री शरल हू ने 


श्र ्र 
हो, उनके हाथों नसरलसुधार का काम देने से तो रूपम पर गम रर 
हानि ही होगी और साथ दी घन रा पिपध्यय भी हर ' दुझ 
डाक्टगों की अपेक्षा तो गाव मे पुराने लोगों को पशा्लों रा 
अधिक ज्ञान है । 


४. सरकार वी व्पेत्षा जे कारण दपार धाम चना; /+ 


फ 
की गायें बड़े शदरों मे पहुँचती है चोर जब पनप्रा प्र शुगर 
330 कप न लानत 5४ उक 25 
जाता है तब सीधी फसाइईंयान भेज्ञ दी झाती पऐ। सामणार मे 


स्वयं तो नन्‍ल-सुधार का काम दिगारा री. : 


*. [ ब 
सांडह रखकर जो अच्छी नमन की गाय सेयार प 


हि] 

उनको भी भविष्य के नस्ल-सुधा( के लिये बचने न दिया 
अर्थात्‌ गो-बध में किसी प्रकार की रोक न क्षगा कर उन्हें भो 
कट जाने दिया। 

श्रोयुत स्मिथ महोदय, ऋनेतव मेटसत्र तवा अन्य कितने के 
दी उच सरकारी अधिकारियों ने इस हानि तथा अन्याय की 
ओर सरकार का ध्यान दिलाया, पर सरकार के कान पर जुँ 
सक् न रेंगी। इससे यह सिद्ध हैं कि सरकार ने नस्त़ सुधार 
के प्रति केब्न उपेक्षा दी नहीं की, वर अक्रारान्तर से नध्ल 
को बिगाइने को भी प्रयत्त किया तथा अच्छी नस्ज्ञ के पशुओं 
को अवाधरूप से बध करने की छूट देकर जनता को दुखी 
आर निरुत्साहित किया ! 

नस्ल-सुधार केसे हो ९ 

देश में दूध तथा वेलों की कमी होने के कारण जनता 
का कुछ ध्यान इधर गया है। सरकार ने कुछ करवट वदल्नी, 
किन्तु जब तक यहां की अबस्था के अनुकूल स्थायी-सिद्धांतों के 
नस्ज्न-सुधार का काये न होगा तब तक छुछ लाभ डोने को कौन 
कहे, दृ/नि हो होगी | छिद्धा।न्तों के अतिरिक्त आरम्भ में आधिक 
लाभ को आशा न रख कर कुछ घाटे की ही सम्भावना रखनी 
चादिए, क्योंकि देश में अच्छी नस्ल के पशु बहुत कम हूँ । 
डस्त काये में विशेष उद्योग करना पड़ेगा; छुछ समय तक धर्य 
'पृश्रक प्रतोक्षा भो करनी होगी। नध्तसुधार के लिए निम्न- 
सिखित बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है-- 


१. जिस इलाक़े में नत्ल-सुधार करना हो उसी सर्प 

की अच्छी नस्ल की गायों और सांहों का उपयोग ध्स ४ 
में होना चाहिए। भिन्न भिन्न नस्‍्तों की बशणसंज्रना था द्म्य 
इलाके की नस को अन्य इलाके में लाकर व्यर्थ परिष्म परना 
ठीक नहीं, जंसा क्वि सरकार छर रही है। फरनाक फीर दिजीः 
हरियाना नस्ल के रथान ह। यहाँ हरियाना नस गत पार 
उन्नत हो सकती थी, किन्तु सरकार दिल्लीके नित्द मिद्गुसरीरी 
दीवाल तथा करनाल में सिंधक्की धापरक्रर जे पफ्क्द 
करने का असफल प्रयत्न कर रही है तथा टस पाम भें दा 
अधिक धन भी व्यय कर रही है जो व्यथ ही ९ । सम्नप[ है 


पइले कुछ दिनों तक इस में ठुछ लाभ दिरापी प+ दिल 
परिणाम दानिकर होगा। गोपालकों छो तो हमसे रो साव 
हो नहीं । भारत सरकार ने स्फॉदर्लेएड जे प्रसिद फिशेषश “५: 


राइट को बुलाया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पृष्ठ 
स्वानीय आवश्यक्रवा को महत्व देंतेहप दमारी ही सर 
चायु के जमेंका, ट्रिनीडाड तथा नाह्गेरिया डरा पर 
जिप्त इलाके में जो नम्ल है वहां पमी यो पक्ष हजामा न- 
दायक चतलाया है । 


२. सरकार तथा उसने परश्चिमीय काम हो घरशा८ 
में भटके हुए विशेषत्त दूध पर नहीं: कर गो, नो ४४ 
सतन्न करमे बाली नस्न तयार करने पर उस 7 
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जिस काम के लिये बनायी है; उसे उसी अब्रस्था में उन्नत 
ऋग्ना चहिये। रदाहरणलरुप साहीवाल नसज दूवके लिये, नागौर 
एवं धन्नो चेलों के जिये, तथा दरियानवा ओर दविसार दूध एवं 
चेल दोनों उत्पन्न करने के लिय्रे ल्ाभद्ाग्रकु हूँ। हमें दूध 
ओर वैज्ञ दोनों की अआ.वश्यक्तः है, अतः दरियाना नस्ल 
डी सवसे अधिक लाभदायक हे, उत्तर भारत मेंग्रायः यही नस्ल 
होती है, किन्तु अतग-अलग इलाकों में सिन्न-भिन्न आकरार-प्रकार 
की जहाँ जो नरज्ञ दो, वहाँ उसी को उन्नति करना उपयुक्त दै। 
हिसार, रोहतक और गुड़गाँव में शुद्ध दरियाना, तथा अलचर 
आदि में छोटे कद फी हरिय/ना गायों की हो उन्नति होनी चाहिये 
यही वात समी इलाकों के सम्बन्ध में ठीक पड़ेगी। आयः लोग 
'दिसार-रोहतक से गायें ले जाकर नस्ल-सुधार प्रयत्न करते हैं । 
“किन्तु इससे गायों की आयु कम हो जातो है, वेदूघ कम देती हैं, 
थार्यों की नस्ल को द्वानि पहुँचती है ओर ले जानेवाले को भी कोई 
स्थायी लाभ नही होता | 

३, नस्ल-सुधार के लिये उसी इलाके की अच्छी गाये तथा 
सोड़ रखने चाहिए । गायों की तो पूरी देख-रेख हो ही, साथ ही 
चछड़े-बछड़ियों को आधा अबगा जितना दुध वे पचा सके, थर्नों 
से द्वी पिलाया जाय तथा साफ रखने आराम देने ओर मिद्दी च 
खाने देने आदि का पूरा-पूरा प्रचन्ध हो। बड़े होने पर भी उन्हें 
ठीक रक़खा जाग | यदि आवश्यक दूध पिलाया जाय और ठोऋ 
“समय आनेपर अ्रच्छे सांड से संयोग कराया जाय तो ऐसी गाय 


ऊ 
अपनी साता से सवाया, इसको वेदों डेद्गुना से अधिक ची। 
चौथी पीढ़ी की गाय लगभग दुगना दूब देगो ।अदडे भो क 
चेल तथा सांड बनेंगे | 

४, गांव में जिन लोगों के यहां अच्छी नग्न ही गागे हैं 
जिन्होंने बछड़ों को पर्याप्त दूध पिज्ञाया दो तथा जो बड़े सांद फे 
योग्य हों, उन्हें खरीद कर सांड बनाने के लिये प्रश्श 
जाय । 

५नस्ज् सुवारके लिए बेही गाय खप्रेदी या रभधी जाप जो 
अधिक दिन तझ अधिक दूध दें, लंबे ओर नरम शरीर फी ऐं, 
कास-सींग बड़े न हों, धन चड़े और एक से हों, हयात लठयना 
हुआ न हो और जो तोन महीने के भीतर गामिन दो जाने णत्ती 
हो तथा दूध एक साथ ही उतारदी हो । जिन ही दादी चीर नानी 
में भी ये हो गुण हों तथा जो ऐसे सांड से' इतनन हुई 
जिनकी पछडियां अधिफ दुव देने वाली होतो हों सांढ के त्तिपे 
बछुड़ा भी अच्छी नग्ल वाली गाय का तथा ध्यच्छे मांद से ४न 
हुआ होना चहिये। 

६ दूध ठुहने का काम हर किसी व्यक्ति से 
चाहिये वल्कि इसी फो यह काम सोपना घादिये जो गायों 
रखता हो, शीमता से दुद्द सझे और पोहनकला सें निपुण 
नस्ल सुधार का काम फेव्ज् नौऊतें पर छोड़ने फो बीज नहीं ऐे। 
चर॑ स्वयं सावधानी फे साथ ही उसमेश्ननगे रहने की प्यायरयझदा 
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७. नस्ल सुधार की गायों को चारा पानी ठीक ससय पर 
देना चाहिये। नस्ल सुधार के लिये गाय सांड़ों की उत्तमता की 
आवश्यकता तो हैं ही साथ ही चराई और देख रेख का प्रश्न- भी 
कम आवश्यक नही। 

८, देशकी ग्रोशालाएं नस्ल सुधारका काम हाथ में लें तो 
अधिक सफलता मिलनेकी आशा है | इस रीतिसे ख्चे भी कम 
पड़ेगा । उनके पास सकान;गोचरभूमि तथा नोकरोंका अबन्ध 
रहता है एवं उनके कार्येकताशोका पहले का कुछ अनुभव भी 
होता ही है। अवश्य ही पहले पहले उन्हें अच्छी गायों के 
खराँदइने में घत लगाना पड़ेगा तथा बछड़े बछड़ियों को आवश्यक 
दूध पिलाने से दूध की आय में भी कमी रहेगी। किन्तु 
क्ितनो ही गोेशालाओं के पांस तो बहुत सा धन जसा 
है ही फिर वे अच्छी तरह कार्य संचालन 
करेगी ता उनह और भी सिल सकता हैं | गोशालाएं 
इध काम को करेंगी तो नसज्त सुधार के लिये अच्छे सांढ ओर 
गायें मिलने लगेगी । जब नस्ल सुघर जायगी तब दूध का उत्पादन 
ओर फलल्रूर आय भी चढ़ जायगी ।ठीक ढँग से काम किया 
जायगा तो छछ वर्षो में गोशाला के ऊपर गायों का वोक नही 
रहेगा, चर अपने चारा पानी का खच निकालती हुई वे ठाट तथा 
अशक्त गायों का भी खर्च पूरा कर देंगी और उनकी रक्षा भी कर 
लेंगी । 

६, जो किसान सस्‍्ल सुधार का काये करे या अच्छी गाये 
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रज्खे उन्हें विशेष सद्दायता दी जानी घादिये। द्विसार दया 
रोइ्नक डिस्ट्रिक्ट बोड़ें ऐसी सद्यायता ड्िसी अंश में डे रहे 
हैं। 
१०. अच्छी नप्ल की दुघारर गाये कलफला बनदई आदि 
शहरों में भेजी जाती हैं भीर दूध सूख जाने पर एसाई फेः 
हाथों बेच दी जाती हैं। ऐसी गायों का इन शहरों में भेझना 
झुतई घद कर दिया जाय। गांव गांव में पंचायतों द्वारास्यह 
निर्णेय कराया जाय कि कोई भी ऐसे प्राहफ़ के द्वाथ गाय ने 
बचे! 





देश में पहले से दी पश्चिमीय ढंग पर कुछ सरकारी तथा 
दविज्ली-डेयरी-फामे चल रहे हूं। इन दिनों तो दूध-घी की कमी 
होने के कारण स्थान स्थान पर ऐसे ड्यरी-फाम खोले जा रहे 
डू था खोलते की योजनाय वन रही हैं । इनका प्रधान उद्देश्य 
दै--दूध, मदन आदि की बिक्री छाए वए्त अधिक से अधिक 
घन कमाना । कितने ही पश्चिसीय सम्यता एवं शिक्षा के उपासक 
तथा उनके पीछे चलने वाले भोलि-्भाले लोग देश में होने वाली 
गायों-बैलों तथा दूध-घी की कमी को दूर करने एवं गोवंश को 
उन्नत करने का साधन भी इन्हीं डेयरी फार्मो' को साभनते डर 
इनका समर्थन करते दे तथा इन को जारी करने का विचार शऋर 
प्रबन्ध करते दें. | पर चास्तव में? दमारे देश की धार्मिक आदिकः 
शारीरिक एवं सामाजिक अवत्या को दृष्टि में रखते हुए वे 
पश्चिम्ीय ढंग पर चलने वाले डुयरी-फार्म ठीक नहीं हि, ये गो 
वंश की उन्नति के लिए उपयोगी नहीं हूं ओरन ये चलाने बालों 
के लिये दी व्वायी रूप से लाभदायक दें 





इन दिनों देर में दीन प्रकार के उबरी-फा्म देग्वेम 
फीजी डेयरो-फामे, जो गाय मैँँख रखकर फीजियों के लिए ल्‍ न 
मक्खन आदि वा प्रवस्थ करती हैं, छविंतीय/ निजी डेयरी-फार्म 


अड 
जो जनता को दूध-मक्खन शादि बेचने के लिए पशु रसने है, 
चुतीय, डेयरी वाले वे लोग, जो मय पशु नदी रदते, पर चाप 
'पाप के पशु पालक्ों से दूष मोल लेफर दूध के रूर में या द थ 
मक्खन-कोम आदि निद्चाज्ञ कर खब बेचते दूँ या पशुलालम रे 
वापिस दे देते हैं । जहां तक पशुझों की नन्ननि या प्रश्म हे 
तीसरे प्रह्नार के डेयरो बानों का तो पशुक्नों से छाई सम्झेव हू 
नही, फोजी और निज्ञी डेयरी-झार्मा में मो तमी तह गाय-थ 
रक्‍्खी जाती हैं, जब तक्त चारे तथा देख-+रेगर आदि का रा 
कप्त रहे ओर दूध की श्राय अ्रत्रिक् दो । जब दूध फ्म हो ज्वदा 
है या पशु चोमार हो जाता है या रब की स्पोज्ना चारे मे था 
मात्र बढ जाता है, तो पशु चेच दिया जाता है । दूप से सूरे 
हुए ऐसे पशु को प्रायः कसाई ही खदीने हूँ ऐसे पशु शो येग 
कर डेपरी वाले फिर दूसर। खेद लेने हूँ । इपो पहार ये छम 
लगातार चलता रहता है प्रीर पशुझ्रों वा निषस्‍्तर हराम होह' 
जाता है | डेयरी वाले प्रायः अधिक्त दूत देने खाती गाय सेल 
डी खरीदते हैं | वद्दी जब दूध देना कम यथा बना फमी है मो 
अध्यः नष्ट कर दी जानी है। निमका नगल सुधार पर बढ़ा घेरा 
प्रभाव पड़ता है | 'पच्छी नत्त न रहने पे कारण डेयरी यामों 
को स्थायी लाभ भी नदों रहता । बार-घाए एशु सरोडने में मी 
कष्ट होता है तथा पशु अर 
नहीं दोता। इसलिए डेयरी चना 
होगा, यद्द घाद नहीं है। देश में 
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के कारण या तो बन्द हो जाते हैं या द्वानि उठाकर ही चलाएें: 
जाते हूँ। सरकारी दुग्घ-रिपोटे, सन्‌ १६४५ के घुछ १३० पर 
डेयरी-फार्मो का वन करते हुए लिखा है--देशमें पचहत्तर यह 
ऋग्सी डेयरी-फार्म हैं, जिन में से ६८ के लगभग फौजी या 
सरकारी देँ तथा शेष जनता के लिये दें | जो डेयरियां लोग 
खेलने हैं, वे प्रायः घर में द्वी चलती हैं । 

ह सरकारी विशेषज्ञों का मत्त है। जनता के लिये भी येः 
रियां अच्छी नहीं | अच्छे ५शु फोजी अर निजी पशु रखने: 
त्री डेयरियों के हारा ख़तम हो जाने का तो नुकसान दै ही। 

री-फार्मो द्वास मक्खन-क्रीम आदि निछालने पर जो” 
जिद त दूध बचता है; वह सघृत दुध में मिलाकर या उसकी” 
उद्दी, मिठाई आदि चीजें शुद्ध घी की चीजों के नाम से विकतीः 
स से खरोदने वात्वों को तो बड़ा घोखा होता द्वी है तथह 
हने डठानी पड़ती ही है, साथ ही शुद्ध दूध बेचने वाले ईमानदार 
लकी को भी प्रतिस्पर्धा के कारण पूरे दाम नहीं मिलते ॥' 
वेचारे पशु रखना छोड़ देते हैं या दूध में मिलावट करने की 
रूजबूर हो जाते हैं । यह सिद्ध दे कि पतश्चिमीय ढंग के इना 
अरी-प्मामों' से गोचंश का नाश होता है, डेयरी चलाने वालों 
निश्चित तथा स्थायी लाभ नहीं होठा, जनता और पशु-पालकों" 
भी द्वानि द्वी उठानी पड़ती है। 

ब प्रश्न यह उठता है. कि यदि ये डेचरी-फाम खफलः 
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नदी दो सकते ठो जनता को निश्चित रूप से दूध, मक्खन आदि 


का 


औेसे और कई से मित्ते ? देश की दोन चीयाई से अऋ 
सो गांव में रहती है तथा पशु रुखती है । इसे दूए खरीडने शो 
आवश्य कसा नद्दी | यदि आवश्यकता होनो है तो बंदी मे पहन 
जाता है। शइरों मे रहने वालों के लिये दूध को चागदवच्ता 
अवश्य है। वे प्रायः निकट गाव के पशु-पाल हों से या मधर शो 
डेबरियों से दूध खरोदते हैं, पर उन्हें जितने दूध 
होती है, उनना नहीं मिलता वया जो मिलता हैं ॥॥8 भी शाप 
सथा छचछा नही होना। पअ्रत- कुछ न दुद्र दपरुपा नग्य्य होनी 
चाहिये। प्राचीन समय में कई कई इन्नाए गाय रहने एस 
गोशालाए थी' तथा नस्न को उन्नति ऊरने के सायन पे 
चे बने बाली डेपरियों का बणन कही नहीं मिक्तव, प्रस्यत 
का वे बना था इसका व्यावार करना तो एड बात क्रम 
जाता था। किनने ही गांशें में तो पूज भो दूप छा 
अच्छा नही समझा जाता भौर बहां प्रायः लोग एच महीं बेचे । 
सी बे पद्दले शहरों में रहने वाले शादः स्ोय दूध पी 
आपने पशु रसने थे तवा उनडी देख-रेर फरने थे | हो +*। 
चायें नहा रु सजने थे, उन्हें शट्र छे ग्याों से ही आर ट्ा, ६०८ 
चथा समता दूध मिल जाता था। इस समय स्याज्षरूब हे शेपरों 
फार्तो हो आवश्यकता नहीं दथी। पर ओम ही गशिदने इस थे 
प्ल्कुल विपरीत है पर्चिमीय सम्यवा से हाडा कार्य 7५ 
आन्‍्य परित्यिपियों से मजबूर दोदर प्रयः शबद्ृर बाले रब रु 
सहीं रखते या नहीं स्व से । पद. बनहें शुद्ध दए नि, इस 


्प 


के लिए किसी न किसी साधन की अत्यन्त आवश्यकता है | 
किन्तु साधन ऐसा होना चाहिये, जिससे गोबंश की अवनति न 
होकर उसकी उन्नति होचे, लोगों को शुद्ध दूध मिल सके तथा: 
जिस से परिणाम में आर्थिक दृष्टि से भी लाभ द्वो | हां, एक- 
साधन है-दृध की उत्पत्ति के साथ-साथ नस्ज्ञ की उन्नति करने 
का कार्य किया जाये । इस योजना को सफल बनाने के लिये 
श्रच्छी नरल की दुधारू गायें तथा अधिक दूध देने बाली नस्ल के 
सांड रक्खे जाने चाहिये। नस्ल- सुधार को दृष्टि में रखते हुए 
ये गाये एवं सांड च्सी इलाके से खरीदे जाय॑, जहां काये करना 
है। भारत सरकार के विशेषज्ञ डा० राइट ने भी इसी सिद्धान्त 
को माना हैं। इन गशयों के बछड़े एवं बछुड़ियों को पश्चिमीय 
प्रथा के अनुसार जन्मते ही माता से अलग न करें, प्रत्युत अच्छी 
नस्ल बनाने के लिये उन्हें थन्मों से ही पर्याप्त तथा आवश्यक दूध 
पिलाया जाय | बछड़े-बछड़ियों को थर्नों से ही आवश्यक दूध ना 
पिलाना तथा सब का सब या अधिकांश निकाल लेना न्याय के 
विरुद्ध तो है हो, नस्ल सुधार पर भी कुठाराघात हैं । जो जोग 
चछड़े-चछड़ियों को हड्डी या अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ देने की 
तजबीज करते हैं, उनका मार्ग ठीक नहीं है । यद्द सर्वेसिद्ध है 
कि दूध सर्वोचम खाद्य पदार्थ है, वह भी उनकी अपनी माताझों 
का तथा थनों से ही निकला हुआ द्वो तो बचछड़े-चछढ़ियों की 
उन्नति के लिये सब से अधिक लाभदायक, पौष्टिक पदार्थ है।' 
बड़े होने पर भी इन बछड़े बछड़ियों की पूरी देख-रेख तथए', 


जे 


चारे-दाने की उचित व्यवस्था की ज्ञानी चादिये । गायों का 
संयोग अच्छी दूध देने वाली अच्छी नरत्र के सांद से ही कराया 
जाय, दूसरी नर के सांड से नहीं। इस प्रकार संयोग कराने 
पर आगामी वछंडी के सवाया, उसकी सनन्‍्ठान के हयोदा संथा 
चौथी पीढ़ी में अन्ुुमानवः दुगना दूध हो जायगा। गाय ये पारे 
दाने पर कुछ द्वी अधिक खचे होगा, पर दूध फी आय बहुत मप 
लायगी, जिस के कारण आरमन्म में ६-७ दप तक तो उएु पादा 
रहेगा पर इसके उपरान्त तीन चप तकह्ू घरायर तथा टीहू देश 
रेख रखने और गायों में कोई बीसारी न आने से आरश् फाय 
से दस बपे बाद यह नस्त-सुधार एत्रं दुग्धलाइन पा पथ 
एक लाभदायक व्यागार हो जायगा। दूध से तो क्यय दो ही 
जायगी, अच्छे सांडों के भी मुह्द मांगे दाम मिलेंगे । संसाए के 
जिन देशों में आज डेयरी-फर्म या दुग्धधाला लामदायक स्यापार 
बना हुआ है। इस का मुख्य कारण स्ेवल दुग्धशाला नहीं 
स्न्‍ठि अण्कि दूध देने बाली गायों छी मा सेयार 
करना है। हमारे 'तभागे देश में वेबलत शारीरिक 
शक्ति तथा स्ार्य फे. लिये दूध 

जीवन के बड़े आधार खेगी फे ढिये 
आवश्यकता है। पिछले टेद सौ वर्षों में अर्थाव दाप्रेझ' शाप 
काल में गोषश फा सब प्रकर से हास ही हुआ हैं । मिरू पि० 
स्मिथ कनेज्ञ मेटसन: 'गयनेमेट मिन्ड रिोट' हदा ऋम्य सरपारी 
पिशोरलों ने पहले फी रूपदा गोघश दा ह्ाम ऐने सूघा गायों 


ब्य्त 


की दूध देने की शक्ति कम होने की वात कही है । अधिक दूध 
प्राप्त करने की दृष्टे से गायों के साथ अथवा केबल मैंसों का 
रखता लाभदायक नहीं, हानिकारक है | संसार भर में दूध, 
मक्ष्खन आदि के लिए गाय ही रक़्खी जातो हैं, संस नहीं। 
नरत-सुधार में मेंस उननी उन्नति नहीं कर सकती जितनी 
गाय | गाय के वछड़े ओर बछड़िया--दोनों से लाभ पहुंचना 
है, परन्तु मेंस के पडवे दल आदि के लिए अधिक उपयोगी 
न होने के कारण प्रायः मारे द्वी जाते हूं । भैंस थोड़ी भी भृग्बी 
रह जाय तो दूध नहीं देती, कष्ट सहन नहीं कर सकती | पर 
याय में यह वात नहीं । बह उचित चारा-दाना देने पर अधिक 
तथा कम देने पर भी कुछ कमर दूध देती है । साधारण अकाल 
के समय गाय किपी घास क्री जई , पत्ते तथा अन्य ऐसे थे से 
चारे, पत्ते, काड़ियां खाकर भी जीवित रहने का प्रयत्न करनी 
है तथा ज वित भी रहती है । वह लगातार अकाल पड़ने पर 
कोई भी चारा न मिलने पर हीं शरीर छोड़ती है । किन्तु मैंस 
चारा तो क्या, यदि पानी की भी कुछ कमी हो जाय तो सहन 
नहीं कर सकती | जनता के स्थायी लाभ, गोवंश की उन्नति, 
घार्मिक भाव, आर्थिक अवस्था आदि को दृष्टि में रखते हुए 
तात्कालिक ज्ञास को छोड़ कर दुःबशाला के साथ साथ नस्ल 
छुथार का कार्य करना ही अलश्यक्ष तथा सामयिक है। 


गोषध के कारण 
बंद करने के कुछ उपाय 


जिमदेश के लोगों के जीवन का प्रधान सहारा खेनी हो. 
जद प्राय' बलों से ही खेती होती हो, निध्मिषोजी होने के 
कारण जहां के करोड़ों मनुष्यों के स्वाग्ध्य एवं शक्ति हा झाधथार 
'दूध ही हो, जद्दा वीन चीधांई जन-स स्या गो-रक्षा को परम पम्प 
तथा गोच बक्को सबसे चड़ा पाप मानती हो उस देश में सोरध 
क्यों और कब से प्रारम्भ हुआ ९ हिंदुओं के अन्युद्य पाल में 
प्गोबच नहीं होता था , 'अदिसा परमो धर्म” मानने याने पीड 
एवं लेनो के समय मेतो गोबव फ्ा प्रश्न ही इत्म्त नहं 
होता। मुसलमानों के राब्य-काल में सोनदत्या होती भी पर 
चर भर में दो चार हज्ञार ही। किसने ही मुसशमान याटशाएी 
के समय में एक भी गाय नहीं माथे पई। बतेमान फान में 
भारतीय पशुओं की गले बाहर भेजने से ही मोरप प्रार्म्त का 

सन्‌१६४४ में उचों (इालब्यासियों) नेमव प्रधम गाले पारर भे दमा 

आरन्भ क्िया। सन्‌ १८३०में एक लाग्य खाले कलकचेसे पसेति पा 
तथा इम्लेड भेजी गयीं। सन्‌ ६८४० में घालों प्वा ध्यापारे पा 
इस वए अऊले बंगाल से हो ४४ लाग रण बाहर भेती गएीं । 
वउायनेमेस्ट हाईठस रिपोद १६४३ फे प्रद्ठ ५० पर शिश हैं-- 


घर 


आज भारत संसार को गायों की हल्की खालें देनेवाला सबसे बढ़ 
देश हैं। सभी प्रकार की खालें देनेवाला तो यही एक देश है। 
देश में वायिक दो करोड़ गाय की तथा सत्तावन लाख मेंस की खालें 
तेयार होती हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक बाहर विदेशों को 
जाती हैं अंगरेजी राज्य में खर्च होनेव्ले चमड़े का एक तिदाई 
भाग भारत देता है । गोवध का मुख्य तथा बढ़ा कारण है-- 

बाहर विदेशोमें तथा देशमें बढ़ी हुई चमड़े, मांस, चर्वी,खून, हृडी 
श्त्यादि की मांग | जिस देंश के लोग चमडे का जूता पहनना 
भी अच्छा नहीं समझते थे, खडाऊ तथा मूज के बने हुए जूते 
पहनते थे तथा जहां पर अन्य कार्यों में भी चमड़े का व्यवहार 


करना चुरा समझा जाता था आज उसी देश के लोग चमड़े को: 


सिर पर धारण करने तथा भोजन के समय ह्वाथ में बांधने में 

रज्ञा का अनुभव नहीं करते गायके ही नहीं बछड़े की खाल 
काफ लेदर के वूट पहनना तो एक वड़ाई का विपय हो गया है 
तथा पांच सात जोड़ी बढ़िया चमड़े के जूते रखना तो एक 
साधारण वात वन गयी दे | कपड़े रखने के बक्स भी चमड़े 
के रखने लगे हैँ घड़ी के फीते चश्मे के घर, घड़ी की चेन और 
छोटे-बड़े बटुबेमिं लाखों मन चमड़ा ख्चे होता है तथा यह दजाए।ं 
मूक पशओं की दृत्या का कारण बना हुआ है | बढ़िया मोटरों 
ओर गदेदार कुर्तियों कोंचों आदि के लिए भी चमड़े|छी काफी 
मांग है। यद चमड़ा वृक्षों के नही लगता; न प्रृथ्त्री से उत्पन्न 
होता हैं ओर न आकाश से द्वी बरसता हैं यह मुह पशुप्रों -- 


ब्य2. 
है 


शेपकर गायों दी हस्या करके ही तैयार दिया जाता है। 
वोडे आफ इकानामिकर इन्क्यायरी पंलाद के प्रकाशन ने* ६+ के 
पृष्ठ ६५ पर 'झुलायम चमड़ा प्राप्त करने के लिये गामिन गायों के 
हत्या करके गर्भस्थ बचड़ों की खाले तैयार करने पा सग्न है 
इन खालो को गोसल्ला कदते हैँ ।इससे अधिफ सृशस्तता तथा 


दानवता और क्या दोगी १ 


डे 


चर्बी कपडे के कारखानों में मांदी लगाने के पाम यो 
थाती ही है इससे प्रीज ( 070750 ) साधन, मोमदली मझा 
ग्लिसरीन भी बनाई जाती हैं । घर्वी के दिस्सेसे मरेस फकाति 
के पदार्थ बनते दे उनसे जिलेटिन ( 60|१४१४९ ) चर गह, 
( 0]06 ) तेयार किये जाते हूँ।दवा की गोलियां आपस में 
चिपक न जाय और स्वादरदहित हो इसलिये लिसेंटिनयाः 
ज्यवद्दार किया जाता है प्रोर ग्लू जोडने तथा फागन्त लिपाप। 
आदि चिपकाने के काम में आता है तथा उससे हारेशाने 
रेलर भरे जाते हैं ।हट्टियां खाद में सम चगती है ।हहियों 
शोध करके केल्शियम फास्फेट निदवाला ज्ञाना एैं, को पीडी 
साफ करने के काम आता है। हड्ी पा योयला ४ ररामाशर 
६ै। पशुओं के पांवों फो पफापर उनमें से तेल निदाला जाता है 
जो घढ़ियों और दसरे यनत्रों में लग.या जाता है। गाय ॥ पम 
बनीर बनाने के झाम में झाती हैँ और इनसे पेरसिस नामह देगा 
स्यार की जाती है। 


म्ग्ग 


धो-रक्षा-कल्पतरु, पुस्तक के ( जिघकी भूमिक्रा मइात्ना 
गांधीनी ने लिबी है) प्रष्ठ १५ में बताया दे कि लेहू को 
'पकाकर उसकी वुकनी तेयार की जातो दें जो आसामर में चाय 
काफी के खेतों में खाद के रूप में काम आती है तथा- जो बचती 
है बह विदेशों को भेन दी जातो है।सन्‌ १६२२ में २२४०० 
मन बुकनी सिलोन भेजी गयी थी। यह यूरोप में भी जाढी है 
'बह! इससे अल्व्यूमन, खाद के पदाथे एवं पोटाशियम साइनाइड 
( जोफिल्म में काम आता है ) तेयार किए जाते हैं। 

इसी पुस्तक के प्रठ्ठ ३६ पर लिखा हैं -- 'प्यूरी नामक 
'पीला रंग नाने के लिये गडरिये लोग गाय को केवल 
आम के पत्त खिनाकर रखने हैं, दूमरी और कोई बल्तु खाने या 
'पीने तक को नही देते । ओर उस गाय का मूत्र वाजार में सूत्र 
दाम लेकर बेचते हूँ। वेचारी गाय भूख से तड़प कर मर जानी 
'हूं। इस बात को सुनकर अवश्य ही कल्पना हो सकती है कि 
'हिंदुस्थान के मनुष्य सनुप्य नहीं, वल्कि मनुष्य देदधारी राक्रस 
ही दे । 

कुछ द्वी बपष पूर्त जिन चोजों से गोबबक्रा साधारण 
सम्बन्ध भी होता था, उनका व्यवहार तथा व्यापार करने को 
चित्त नहीं चाहता था; समाज का भी डर था। पर अज तो 
'पश्चिमीय सम्यता तथा कल्न-कारखानों के प्रभाव ओर प्रचार के 
कारण नित्य व्यवहार में आने वाली प्रायः चीजें गोवध से ही 
आप्र होती हैँ । मुमलसमान ओर ईसाई तथा वे लोग दी नहीं; 


जिनके यहां धामिक दृष्टि से मोबध बलित 
शरीर में नेतीस करोड़ देवताओं का मि 
वेतरणी नदी से पार करने वा साधन मानने इले टिन्दू भी सात 
लोभ. शीकीनी, सह्भरोप और मूर्सता से चमटे 


चनी चीजों का व्यापार तथा उपहार व 


| 
प्र 
हिई । घर 
हे 
्नप् 
ख्ी 
जि की 
अरबी, 
*ा 
हा 


हा 
हा 
«४१ 
37 5 
श्र 
रा 
रन्ध्प 
"0४ 
| 
हि । 
४। 
3४ 
+ 
/ सै. 
नफीँ 
्क 
कक 
4 
7: 
5 डे 
क्र 
् /! 
+ 


का अन्राघ व्यवहार करने यवाले फेमिफलनचस्स (देगा धनाने पे 
कारखाने), हड़ी, चमड़ा, सप्लाई करने फी डरेपरी छादि ब* ८ 
धन के लोभ से आज वे लोग कर रदे हूँ, जञिनये पृष्म १ 
ननुओं के सशे से नहाते थे ॥| श्वीर जिसके समदेह से सनार 
4 बहुत बड़ी क्रान्ति हो गयी थी | चमटे-चर्दी आदि एो 
हुई इस मांग के कारण जीवित गाय से मारी हुई गाय पा २ 
धक मिलने लगा है । और इस प्रकार अधिक लाभदा 
के कारण गाय फी हत्या भी दद़ रही ६१ अन्य दे 
भी चमड़े धादि के लिए गोउध होता है पर संसार पे 
भी रून्य दिश में हमारे देश वी तरह दुध-रू हथाहल 
वाले एवं काम के योग्य लाभदायक पशु नहीं भारे जाने ।:एपिम 
गइनमेट हाइड्स रिपोर्ट १६४३ के प्र्ठ ७ पर अरती मौत मरे 
हुई नथा मारी गयी गायों का प्रान्दयार हिसाब दिया है । एम 
सर सालानाश्न्लाख७० हजार गाये क-एँ रानी मे गारी पपद: 
लथा 5४७ लारा ४० हजार ऋूपनी सीत सरेशी प्र 
अडधछ बेंगाल में होता है। भद्रास तथा ट्रा एन रर 
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अधिकरू गोवध होता है। उत्तर भाष को अधिकांश रियागतेों 
नें गोचघ करना अपराध है। सरकार ने उन्हीं गायों की संख्या 
दी है, जिनकी खालों के अछू महसूल आदि $के द्वारा मिल्ले हैं; 
पर जिन गायों का वध घरों में होता है तथा जमितका चमढ़ा 
वहीं काम में आ जाता है, वे इस संख्या में शामिल नहीं 
हैं। अनुमान है कि भारत में एक करोड़ के करीव गायों वा बच 
होता है ! न्‍ 
गो-बध केंसे बंद हो ? 
सरकार का कत्त व्य था कि देश की भौगोलिक तथा 
-आर्थिक अबस्था को, तथा यहां के लोगों के शारीरिक धास्थ्य की 
आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए यहां गोचध न होने देव 
“जिस प्रकार अकवर, हुमायु, वात्र इत्यादि मुसलमान बादशाहों 
ने हिंदुओं के धामिक बिचारों को देखकर गोन्‍-वध न होने द्विश 
था अंग्रे जी सरकार भी चेस। ही करती, पर दुःख है कि सर- 
कार के प्रभाव से पनपने वाली पश्चिमीय सम्यत्रा तथा कल्न- 
कारखानों ने गोत्रध रोकने के लिये नहीं, गोत्रध को बढ़ाने के 
"लिये दी प्रोत्साहन दिया हैं | अब जब गी-बव के कारण देश में 
घी दूध की अत्यन्त कमी हो गयी है, खेती के लिये पर्याप्त चैद् 
भी नहीं रहे हैं, तब भारत सरकार की आज्ञा से पंजाब तथा 
-सीमान्द-प्रदेश की सरकारों को छोड़ कर देश की शेष ६ प्रान्तीय 
सरकाएं ने भारत-रक्षा-कानून! के अनुसार पशुवध पर कानूनी 
-अतिवन्ध लगाये हैँ, पर यह सत्र स्थायी नदी आध्यायी ही दे। 


सन सरकारों ने केवल कानून ही हूँ, अब तक अच्छी दाह 
काय नहीं किया हैं और न गोरभ में कोई डिसेप कभी हों # 
है। सरकार ने तो लापरवाद्दी की ही है, जनताने भी इस पान: 
से लाभ उठाने का कोई उपाय नहीं क्विया। 

यदि बात्तव में हम गोनचव को चंद करना घाहने हैं ने 
केघल सरकार के भरोसे पर न रहें । सरफार गोउव छद कथण्ले पे 
लिये जो कानुन-कायदे बनावे, इनसे लाम दठायें, लदी फामन ने 
चना हो, वहां बनावाने छा प्रयत्न करें एवं दे शमर में वैध गरीर। 
तथा कानून द्वाए गोबव बंद कराने के लिये निम्ननिशित बातें 
सम्मुण रखफर सगठित रूप से फाये फरें-- 

१. सरकार ने भारन-रक्षा-झानूत' ग्रापर मोदथ पर +ो 
पावंदी लगायी है, उसे श्ययी कानून फे रूर में पदगमे छा 
प्रयत्न किया जाय | जब तक स्थायी ग्ानृन न घने, घने हुए 
कानून का प्रचार किया जाय तवा जद्दांनलडां गेरसानूनी तरोहों 
से गोवध होता हो, घहां सरज्ञार नथा अधिकारियों का ध्यान रस 
ओर 'आकऊकर्पित किया जाय । 

२ लिन प्रान्तीय सरकारी ने हप्र तकू गोत्द इर 
प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया है, यहाँ फ्ोतिश के 
साय । 

३. लोक्मस ने दाए बरहें: 
छीर चेष्टा की माय 
सांस फे लिये गाय न सार 
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कोर गायों को फूका देना अपराध माना जाय । वद्मपि इनमें 
पहली तीन बातें कठिन हैं, फिर भी चेष्टा करमे पर सब्र कुछ 
सम्भव है | गोहत्या के कारणों में से गोरी फोज्जों के लिए मांस 
की आवश्यकता तथा सूखे मांस; खून, चमड़े और हड्डी का 
ज्यापार प्रधान कारण हैं। ये व्यापार बन्द हों या कम हों, इस 
के लिये धार्मिक ओर कानूनी दोनों ही प्रकार के प्रतिवनन्‍्ध लगाये 
जाने की आवश्यकता है । 

४. चमड़ा, चर्ची, लोहू, हड्डी इत्यादि जिन-जिन चीजों के 
लिए गोंऐ' मारी जाती हैँ तथा जिन कार्यो, कारखानों, मोटरों 
आदि में ये चीजे काम आती हैं, उनकी पुरी-पूरी जांच करवाकर 
जनता को बतलाया जाय | जो कारखाने वाले गो-हत्या से बनी 
हुईं चीजों का व्यह्ार करते हैं, उनसे उन चीजों को व्यवहार 
में न लाने की आथना की जाय । 

४. कारखाने वाले इन चीजों के स्थान पर किसी अन्य 
वस्तु का पत्ता लगाकर उसीका व्यवहार करें | 

६ अपनी मौत मरी हुई गायों के चमड़े, हड्डी आदि का 
व्यापार तथा व्यवहार बढ़ा ज्ञाय 

७, जिन कारखानों के कपड़ों में गाय की चर्बी या सरेस 
काम आता है तथा जिन चीनी के कारखानों में गन्ने के रसको 
साफ करने में गाव की हड्डी से निवली हुई केल्शिब्म फा्फेट 
काम में ली जाती है, उन कारखानों के बने हुए कपड़ों तथा 
चीनी को व्यवहार में नहीं लाना चाहिए । इसी प्रकार गोबध 


से सम्बन्ध रखने वाले अन्य कारमानों थी चीतो पा मे. 
व्यवद्यार नहीं किया जाना चाहिए। 

८. लोग बूचड़खानों में मारी हुई गायों के घमडे इन्य 
बनी हुई चीजें--जूते, बक्ष्त, दवदेंग, बटवे, कमर 
फीते, चश्मे के घर तथा इसी प्रकार की पन्‍्य चीजों 
न करने को शपथ ले लें 

६. बनसत्ति या नकली थी, मकान निकाले हुए दूध थे 
चूणं से चना हुआ नकली दूध तथा शन्य ऐसी चोरों शा. पे 
गोबध को बढ़ाती हू, व्यापार एवं व्यवद्गार ने शिया ज्यय । 
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१० मारी हुई गाय से जीविद गाय या मृल्य घटाने दे 
लिये अधिऊ दूध देने बाली तथा 'पच्छे बेल पेंदा हरने साणी 
गायों की नस्ज़ को उन्नत ऊिया जाय | 

११८ घामिक, आधिक शारी रिए तथा देश की भोगोऊफिए 
अवध्या एवं सामानिक्त ठ्यवस्था हो सम्मुय रमद्र पेशरे हमे 
में पुस्तकों, पत्रों, भजन मस्टनियों आदि के द्वारा प्रचार दिया 
जाय । 

(२ देश के समाचार-पक तथा प्रमाग्ड चमट हे 
सामान, दुवाइयों या 'पन्‍्य चीछों. जिन ऐ लिए गा 
मारी जाती है त पत्ति घो, ममगन निल्‍्नले हा दुध दे 
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१३. नस्‍्लमुधार, संक्रामक रोगों के आक्रमण से रक्षा, भर 
पेट चारा--दाना और व्यक्तिगत रूप से घर-घर गो का 
प!लन--इन चार बातों का विशेष रूप से प्रचार करें। 


ला ली 4] 4 मी 
गा-वधपर काननी अआतंतंबनन्‍्ध 
घर 
भारत में इधर बढ़े हुए गोषध के कारण जब देश में दूध 
तथा चेज्ञोंकी अधिक कमी हुईं, तब गत ६ नवम्बर १६४३ को 
भारत सरकार की केन्द्रीय परामशें-दाठ-समितिने प्रान्तीय 
सरकारों को दुधारू तथा गामिन गायों तथा १० साल तक के 
काम के योग्य बेलों के वध पर रुकाबंट करने के लिए लिखा 
प्रायः प्रान्तीय सरकारों ने इस आज्ञा की उपेज्ञा करके उसे कानूनी 
रूप नहीं दिया, साधारण श्राज्षा-पत्र मात्र जारी कर दिये' २६ 
जुलाई सन्‌ १६४४ को भारत-सरक्वार ने पुनः निम्नलिखित 
आज्ञा-पत्र निकाज्ञा-भारत-सरकार ने देश के पशुधन को-विशेष- 
तया कामक्ने योग्य पशु ( वेल्ल आदि ), दुघारू ओर गामिन गायों 
ओर बछड़े--उछड़ियों को बचाने या रखने के उद्देश्य से फोजञी 
अधिकारियों ने जो तरीका स्वीकार किया है, उसे दृष्टि में रखते 
हुए हर सप्ताह बिना मांख के दिन नियत करने तथा साधारण 
जनता के लिये गो-त्रध पर भतिब्रन्ध लगाने के लिये 


हा 
हा 
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प्रान्तीय सरकारों से प्रचार-पत्र द्वाथ सिझारिश की हीज्ी 
अधिकारियों ने-- 

(१) वीन वर्ष के बछड़े-चद्धडियां । 

(२) तीन से दस ब्य सऊूफे काम में आने पाले था 

काम के योग्य बैल तथा सांद । 

(३ ) तीन से इस बे तक फी सब गाये, जो दूप “ने थे 
योग्य हों तथा जो नर्त के हराम फी भी को चोर सद गये 
गाभिन् हों या दूध देती हों--इन सबके बे परलदायव झे 
लिये चेचने पर प्रतिबन्ध लगाना स्वोफार फर लिया है । 

कोई भी सिविल वेटेरिनरी अ्धिरारी किसो भो दि 
पशु के वध पर, जो फीज्ञी यूचइसाने में हो, वहां ये रूए चाउत्ति 
कर सकता है। फीजी 'प्रधिकरारी एक ऐसो स्मेटीद्रार, लिममे 
फीजी तथा सिविल प्रतिनिधि शामिल्ल हों, पशुत्तो वाक्मसेस्म 
मूल्य नियत करेंग । 

सभारत-सरकार ने सच प्रान्तीय सरहारोीं ए४ इस दमन 
में जल्दी कायवादी फरने हे जिये ऐपे वराग“य्व जाते फाने या 
जो आत्ञा-पत्र पहले से जारे हों, इन्हें दप मप्ह सुधार उसे हा 
लिखा है । 
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प्रहार का अआाधाम ई बन 
क्र जिया ] कै बढ, 
बंध पर छुछ प्रतियन्‍प पाले से ही सगे हुए हूं) यशाण चोर 


६२ पे 
४४ ता+ २६--४ -४४ को जारी हुआ तथा केन्द्रीय असेम्बली की 
कार्यवाद्दी रिपोर्ट भाग ४ नं० ५ के प्रृ० ३२४ पर ७ नवम्बर 
सन्‌ १६४४ को प्रकाशित हुआ था। 
भारत-सरकार के नवम्भर सन्‌ १६४३ के तथा उपयुक्त 
आशा-पतन्न के अनुसार संयुक्त प्रदेश की सरकार ने ६१९१६४३ 
को, विहार-सरकार ने ६।८।४४ को. मद्रास ने ६६।४४ को, मध्य- 
प्रदेश ने २६।९०४४ को, उड़ीसा ने १"५४॥४४ को, वम्बई ने 
२१।१०४४ को, सिघ ने ४१२४४ को, आसाम ने ३१४४४ को 
तथा बंगालने 2श४५ को भारत-रक्षा-कानून'की धारा ८९ उपधारा 
(२) के अनुसार मारत-परकार द्वारा आज्ञा दिये हुए पशुओं'का वध 
अपराध मानते हुए तीन साल तक केद, जुर्माना तथा पशु-जन्द 
तक दण्ड देने के नोटफिकेशन जारी किये हैं । ये नोटफिकेशन 
उन प्रान्तों के सरकारी गजठों में उन्ही दिनों प्रकाशित हुए तथा 
अब इन सरकारों के मन्त्रियों ओर पशु-विभाग के डाइरेक्टरों से 
सिल सकते हैं। पंजाब तथा सीमान्त प्रदेश की प्रान्तीय सरकारों 
ने बार-बार ध्यान दिलाने पर भी भारत सरकार की इस आज्ञा 
को कार्यरूप में परिणत नहीं किया हैं। इन दोनों सरकारों ने 
अपने प्रान्त के पशु-धन को बचाने के प्रति उपेक्षा करके लोगों 
को बढ़ी द्वानि पहुंचायी है । 
दीपक-तले अंधेरा 
भारत-सरकारकी राजघानी दिल्ली है। फोजों का भी यहां बढ़ा 
अड् हैं। जन साधारण के लिये भो बहुत पशुचध होता है । 


हू 


अंदर 


ख है कि दिल्‍ली प्रान्द में मात साकार की हम चाधप पता 
कोई प्रभाव नहीं । दिल्लो के चीफ-कमित्नर हे आाप्तानयप्र नर ६. 
(८5१ ) ४२ एज्ञ० एम० जी० ता २४५-३२- 2२ द्ात उेयन डिल़ी 
शहर की म्युनिभिषल कमेटी की सीमा में पशुद्ः पर झसेटं पे 
उपनियम ल० ६ में सुधार किया गया है। समारत सापयार जो 
श्राज्ञा के जारी होने के बाद १ सिनम्पर ई६४०2 को 2३४ 
फीजियों छो मांस देने के लिये दिल्ली जाती हुई गुदगायांडी समा 
पर पिजाव प्रान्तऊके बाहर बिना आश( पशु न ज्ञा सपे' इस रमन 
के अनुसार गुड्गायों जिले फो पुलिस फे द्वारा पणड़ी गयों। 
सरकारी पशु-ढाकूदर की गयवादी के अनुसार इनमे से ३ गाई 
बड़ों सद्वित दूध देने वाली, १६ दिना बहुटों फे पृ देने पाशो 
१३२ गामिद, १२६ बछुड़िया नस्ल फे काम फो सथा शेर (४५ 
गायें दूध से सूखी हुई थीं. पर नस्ल के पोमम थी थों। याद 
चास्‍्तत्र से भारत,सरफार अपनी 'राक्ता यो लागू ररना भाएी या 
उसकी आता लागू होती तो ये गाये मारने फे लिये नदी ले भायी 
जाती | नीचे फी अदालत ने टम मुझे में २५६४० हो गाए 
ले जाने वाले १६ सादमियों से दो-दी साल फी ब.ह पी संब्य दी 
तथा याये जब्न कर लीं। परन्तु झील में टिटटिकट-लड, ट्ग्गर 
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मे फीलनियों फो मांस देने पे लिये गायों के सजाने गे समन 
किया और घध्रपराधियों फो ह हे दिया । जप फे मिघेय को कर 
सरफार का ध्यान दिल्यया गया. पर ऐोई सुमगयी नहीं :8 ३ 
विद्वान जम के फैसले हे अग्विम भाग पर कद घणा शवों हो 


ध्छ 


जानकारी के लिये नीचे उद्धु त किया जाता है-- 

“'फौजके लिये रंगरूट देनेमें पंजाबका स्थान सर्वोपरि है । उसे 
इन रंगरूढों के लिये खाद्यनसामग्नी भी देनी चाहिये। दिल्ली 
भारत का सब से छोटा प्रान्त है। गुड़गावों जिला दिल्‍ली छावनी 
के सब से निकट होने तथा दिल्‍ली के लिये खाद्य-साम्ग्री देने 
के कारण सबसे अधिक कमाता है. पव्लिक प्रोसेक्यूटर ( सरकार 
वकील ) ने कहा हैं कि गोवध करना घुरा है । पर मेरे विचार से 
यह कहना विल्कुल्न ठीक होगा कि ह्विज मेजेस्टीकी त्रिटिश फोजों 
का प्रधान भोजन आायः गो सांस ही है। अतः पब्लिक 
प्रोसेक्यूटर का उपयु क्त तके कम-से-कम आज कलके असाधारण 
समय में अमाननोय है । यह सोचना कि ये तमाम पशु फोज के 
शअ्धिका ९ में आ जाते ओर दुरन्त वध कर दिये जाते अनुचित है । 
इस अभियोग से फौजी लोग बहुत से पशुओं से बद्धित रद्द गये 
जो उनके खाने के लिये ही थे। सम्भवतया हिज मेजेल्टी के 
बहुत-से फोजी सिपाहियों को अपने भोजन के इस भागके बिना 
ही कई दिनों तक काम चलाना पड़ा होगा। यह कितनी दुःखद 
बात है| पी० डच्ल्यु १, के वयान से यद्द बिल्कुल स्पष्ट है कि इन 
चेचारे कुलियों ने उन्हें बता दिया था कि वे इन पशुश्रों को फोजी 
अधिकारियों को देने के लिये दिल्‍ली-छावनी लेजा रहे थे! 
वेचारे ये कुली (या ले जाने वाले) यह नहीं सोच सके कि 
मामूली वेतन लेकर गादों को सिपाहियों के खाद्य के लिये फोजी 
शधिकारियों के पास १हुँचाना एक अपराध है; और उसके चदले 


५७ हे 


दवे हुये क्‍लक को यह मालूम द्ोता कि नियामानुमार परमट 
लेना आवश्यक्न ही है तो यद्द अशुम घटना नी हो पर 
कि नियमानुसार यह अपराध है. मेरी राय में चपएु के पर 
तियों को देखते हुए उनके लिये दृए्ट बदन इस्पागसा घादि 
अपील करने वाले अभिक्त पहने से ही हो महीनों से मेल में 
है । श्रतः में उन्‍हें जो अर दिया गया है; 
उस का समर्थन बरता हूं, डिन्तु उनसे दश्ट पी चपणि पेम 
करके उत्तनी ही कर दी जानी है, मिनतनी हि मे झप सह 
भोग छुके दे! 

शपीलऊर्ता फे बद्भील ने जिस दूसरे प्रुन गो परम 
लिया, चंद है-जब्नी फी आता ओके उपर। परटोने इस पाप 
पर जोर हिया दे कि जब्ती फे प्रग्न पर नियम झा या 
उप निश्रम ४ पर्थान्‌ बदि आशा में सममनिएे एस 
लेने का घिधान है तो जिसके बाएया पाप एथा 
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ए. आई. पार. १६४८ चम्पर 
हुआ है कि जहां दी हुई काया में जलती शी दाह नहीं ईं 
वहा सामान्य पिषान पमाव्‌ घास आग मी, परिप ४: 


तु 


की शरण चना अनुमाद हर 


६६ 


रिपोटर! ४२६ में प्रकाशित बम्त्रई हाईकछोट के 'फुल बंच 
नज्मेंट (कया 8600 78७०० ) में भी वही बात 
डुदररायी गयी है। वहां यह स्वीकार किया गया हैं कि व्यव- 
स्था विधान में बिना विशिष्ट आजक्षा के जव्ती नहीं की जा 
सकती । यदि आज्ञा में ऐसा विवान हो! ये शब्द अढा- 
नत के सी-आर. पी. सी. की धारा ५१७ के सामान्य विधानों 
के अन्दर जव्ती की आज्ञा देने के अधिकार को सीमित कर 
देते हँ। विद्वान पब्लिक प्रोसेक्यूटर के इस तक को भी 
कि अपने दण्कदायक ओर समाप्तिक्रारक विधानों के साथ 
सी-आर. पी. सी की धारा ४१७ इस मामले में लगती है, 
यह काट देता है । मेरे विचार में घोरा ५१७ इस मामले 
में बिल्कुल नहीं लगती । अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 
पशुओं की जब्ती की आज्ञा नितान्त अविधानपूर्ण है और 
बढ़ी खींचतान करके भी किंसी नियम या युक्ति द्वारा इस 
का समर्थन नहीं हो सकता। अतः अपील कर्ता को जब्त किये 
हुए 'पशुओं को बैजबाबू (या जो भी उनका मालिक हो) 
के पास ले जाने के लिए वापिस पाने का अधिकार द्वे ओर 
में तदनुसार आज्षा प्रदान करता हैँ।' 


आज्ञा सुनायी गयी-- हस्ताक्षर--ल्ायक अठी, 
गुढ़गार्वा सेशन्स जज, द्विसार 
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इस पर टीका-टिप्एणी व्यथ है । द्विक्ष मजेस्दीजी फ्रिट्िश 
फीजों के भोजन के लिये गाये कटनी ही चादिण, फिए घाऐे 
वे गामिन हों- दूध देने वाली हों, अन्दी नग्न फी हों दर 
बिना परमिटके दी प्रान्द से बाहर जा रही हों । द्रामून पे 
रक्षा फे लिए अपराधियों को दो मास प्रा शश्ट परमप्र है 
ओर गायों की जब्ती ही घिषान से कानूनों नहीं ददग्तं ! 
ब्रिटिश फोजों के ठुःप से दुसी लायह डिम्टिह्द एल भी 
लायक्भलो मदोदय का फेसला प्रप्य ही. सारीझ पे 
ज्ञायक है ॥ 

अब भी गुन्जाइश है 
यह ठीफ है हि भारत रक्ा-प्रानून!' सारा सवा 


ने राजनैतिक आन्दोलन को दयाने का पग्य प्रयम्म ६५! 


वेसा ही या उससे भी फ्म्र प्रय्न पथ होने ते दशक 
की देख रेप फे लिये करतों तो लागों पपधोती पशु धथ 
जाते। सरकार फो तो क्या परे, प्पेरी 
चन्द्‌ करने को पिशेष प्रथत्त परे। यट्र सम्मप हों पट 
पर सरकार ने फ्िसी पारण पंशायरी दिरखामें है लिए 
जो प्रतिब्ध लगाए हैं, इनमे वो लाभ उठादय “॥ स* 
था तथा इसके लिये झबद भी गुन्ताइग है! प्र वो 
'ज्ञीघ-दया मएटली' तथा च्यन्य ऐसी ही रूएादों ह धदन- 
स्‍नों से घम्पई में मारे जाने वाले पर 
रह गयी है | रसी प्रषार झमन्‍प्र पाली मे भोएगता रपर 


जेन्थ 


ध्प्प 


ध्यान देंती, गेरकानूनी गो-बध की ओर अधिकारियों का 
ध्यान आकर्पित किया जाता, उन प्रान्तों में चलने वाले पत्र, 
गो-रज्ञक तथा अन्य सभा-सोसाइटियां आन्दोलन करतीं तो 
हजारों गायों एवं उपयोगी पशुओं के प्राण बच जाते। अब 
भी समय हैे। जो हो चुका, उससे शिक्षा लेकर समय न 
खोबें, अपने से जो हो सके, करें तथा जो भी कानून 
कायदें हों, उनसे उचित लाभ उठाने क लिये निम्नलिखित 
उपायों पर ध्यान दें-- 

१. पंजाव तथा सीमान्त प्रदेश में भारत-सरकार की 
आज्ञा लागू कराने का प्रयत्न किया जाय | इसके लिये 
आन्दोलन हो। 

.. २. जिन प्रान्तों में पशु-बध-कानुन! लाग है। वहां 
वध होने वाले पशुओं की देख-रेख का ग्रवन्ध किया जाय । 
जहां गेर-कानूनी वध होता हो, उसकी ओर पशु-अधिकारियों 
का ध्यान आकपित किया जाय। इस श्रकार संभाल करने 
से सरकारी अधिकारी कुछ सचेत होंगे तथा गो-बध में कुछ 
न-कुछ कमी अवश्य होगी। 

यह 'पशु-चध प्रतिबन्ध! नियम स्थायी नहीं हे। 
आरत-रक्षा-कानुन” जिसके आधार पर यह नियम बना हैः 
युद्ध के कारण लागू किया गया है । जब भी 'भारत-रक्षा- 
कानून, समाप्त होगा, यद्द प्रतिबन्ध भी लागू न रहेगा । 
अतः कोशिश करके गोबघ रोकने के लिए कोई स्थायी 


पा 


६£& 


कानून बनवाने की पूरी-पूरी चेष्ठा की जानी चाहिए । सर- 
कार ने पहले कभी भी गोवध पर अतिबन्ध लगाने के 
सिद्धान्त को नहीं माना था. पर अचब चाददे कागजी कानुन ही 
क्यों न हो, यह सिद्धान्त मान लिया गया। अतः इस सिद्धा- 
न्‍त को स्थायी रूप से कार्या]न्वित करा देना ऋत्वन्त आवश्यर 
है । 

४. जिस जिस प्रॉत में गो-रक्षा सम्बन्धी जो जो परानून 
कायदे बने हैँ, उनत्रा समाचार पन्नों तथा विताउनों द्वारा 
जनता में अचार किया जाय। गो-सेवा एबं गोनक्षा 
म्बन्च॒ रखने वाली सभा सोसाइटियां इन कानूनों शो कार्ट 
रूप में परिणत करने के लिये प्रयत्त कर | उचित हो वो 
इस काम के लिए अलग संत्या स्थापित क्षी जाय । 


गाय ओर भें 
य आर कस 

(रे रोजमर की बहव-सी ऐसी कियर हू लिनसे राष्ट्र 
का बड़ा नुऊप्तान होता है | हम इन कुरीतियों तथा ह-शिश्ार्षों 
अनिष्ट-कारक फन को जानने की तनिऊ परवा नभीं परत । 
यही बनच भस पालन के संचच में हे) हल 
इससे बहत भारतवप का कसा अपन्षार हो रह 
सव प्रथम इस भदंकर क्षनि दी जो 
किया। गांधीजी राष्ट्रीय नता हूँ) इस 
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५ 5०6 
राजनोति की उथलपुथनत्न के सिललतले में, विक्रसित नहीं 
कर सके | 

कुत्ता हड़लो चत्रातवा है। उसकी रगड़ से उसका मुंह लह- 
खुद्यन हो जाता है। मू्खे कुत्ता समझता है कि हड्डी का दी 
स्वाद है। यही हालत भारारव/सियों की है--भेस पालन के संबंध 


में। जितना नुकसाव गावंश को तथा कृषि को मैंस ने किया है 
कद्ाचित्‌ ही उतना कसाई ओर अति वृष्टिच अनावश्टि ने 
किया हो । _ 

-अस का पालन किसी भी देश में नहीं होता ओर न_ 
उसका दूध ही कहीं के लोग व्यवहार करते (हैं। दक्षिण चीन, 
फिल्लीपाइन द्वोपए'ज तथा अमागा भारत्र्प द्वी ऐसे देश हदें 
जहां मैंस भी पात्नी जाती है ॥ प्राचीन भारत में भेंस 
नहीं थी। वेदों में मैंध-पालन का उल्लेख चहींहै। वेहों 
ने गाय की वडी महिमा गाई है| इसको अघन्या कट्दा है। गायों 
की उत्पत्ति के विषय में बेंदों में सुन्दर वर्णन है । सृष्टि के निर्माण 
में स्वेप्रयम गाय उत्पन्न हुई। इसलिये बेंद इसको “अप्रजा! 
कहते हैँ । गाय के पश्चात्‌ मनुष्य आये। गायों के 'म्हां! शब्द के 
सहारे मनुष्य वोल सके | इसलिये चेंदों की टिप्पणी में सयना- 
चाय ने लिखा है कि मनुष्य को गाय से बोली मिली | सब से 
पहले ऋग्वेद आये | उसमें गर्म मात? शब्द व्यह्ृत हे जिसका 
अरथे हुआ गाय हमारी माता हैँ। गाय को दुद्नने वाली को वेदों 
ने 'दुद्विता' कह्दा है जो हम लोगों की प्यारी पुत्री के लिये पर्याय- 
चाचक शब्द है । 


१०९ 


वेदों ही के समान कुर-आतन, वाइचिल; वीध पिटक, जैन 

अन्ध सिक्‍खों के गुरुप्रन्थ जिन्दअवेस्ता आदि में भेस के लिये कोई 
स्थान नहीं हैं। सिफे आदि मिश्र निवासियों की धार्मिक क्रिया 
का जहां वणन आया है वहां लिखा है कि बेदरनी नदी को गांय 
की पू छ पकड़ कर पार जाने वाले हिन्दू विश्वास के समान मिप्त 
निवासियों का भी विश्वाप्त था कि मरने के वाद आत्मा फो स्व 
जाने के लिये नील को गाय अथवा मभैस की पूछ पछड कर पार 
उत्तरना पड़ता है। वस धामिक्त अस्धों में संस का सिर्फ यही 
बशन आया है। 

सैंस की उत्पत्ति के विषय में अज्नीव दन्‍्तकथा है। कह्टते 

हूँ कि सुदूर प्राचीनकाल में 'नन्दिनी' मामक गाव फे लिये 
वशिष्ठजी श्र विश्वामिन्न मगड़ पढ़े। विश्वामित्र हार 
रंज में आकर घोर तपत्था की | दूसरी स्ष्टि की रचना फी. प्रत्यु 
पाया से सामना करने के लिये भैंस का निर्माण धिया। तभी हे 
सेंस भारत में आई और शर्म शरनेः वसका विम्तार हष्मा। ऋझूद 
तो वह भारत के कोने-कोने में छा गई है । सांवगांग से गायों पे 
हटा रही है। बहुत से गांव तो गाव से एक दम स्याही हो गये 
और पहां मेंस भर गई। मैस की उत्तत्ति के बारे में 
उन्‍्तकथा भी हैं| वालली गोविन्दजी देसाई ने 'गारधा 
नामक किताब में इसकी चचा की है। इसमे इससे ते पारा 

हेव कालेलकर के उस पत्र का दयाला दिया है श्सिमे उन्दोंमे 
सेस की स्कत्ति के विपय में दक्षिण में प्रचलित दस्दश्था कई 
इल्लेग्व किया हैं। बह यो है-- 


र 


चब्ट 


दक्षिण के गांतों की अधिए्ठात्री देवी ९द्मी पदले जन्म 
में तआह्यण की लड़की थी ।आह्यण ने चारों वेदों के निष्णात और 
सभी प्रकार त्राह्मए-सा मालूम पड़ने वाले एक आदमी से उम्तका 
व्याह करा दिया। उस लड़की को पीछे चल कर पना चला कि 
उप्तक्ना पति झनत्यज है। किछी त्राह्मण के घर भाड् दते-देते 
उसने वेद-मंत्र खुलकर याद कर लिया। सुन्दर ओर दुद्धिमान 
होने के कारण उसने त्राह्मणो चित सच कमें ओर संस्कार आडि 
“सीख लिये ओर अच्छा त्राह्मण वन गया | यह जान कर लड़की 
को दुःख हुआ ओर सीधे पिता के पास आई। पूछा कि यदि कोई 
मिट्टी का बतन अपचित्र हो जाय तो उसे केसे शुद्ध करना चाह्िये। 
पिता ने जवाब दिया कि ऐसा अशुद्ध बर्तन आग में जला कर ही 
शुद्ध किया जा सकता है। लड़की घर लीौट आई ओर चिता 
सजा कर उसमें जल मरी । इस सत्य के श्रवाप से वह दुसरे 
जन्म में लद्॒मी हुईं ओर घर-घर पुजी जाती हैं। बह त्राह्मण 
मरने पर मैसा हुआ, इसलिये लद्ठमी के आगे मैंखा का बलिदान 
होता है | 

काका साहेव ने अपने ग्रन्थ जीवन ओर संस्कृति” में 
लिखा है--गाय पर मद्दान संकट आया है। उसका स्थान बड़े 
जबरदस्त रूप से मेंस ले रही हे। हमारा धर्म बतलाता है क्रि 
राष्ट्र के द्वित के ख्याल से मेंस की सेवा व बर्घन त्याग देना 
चादिये-केत्र त गो-सेबा की जवात्र देही लेनी चादिये, क्योंकि 
सी में घर्मपालन हैं। भारतवर्ष केवल कृपि प्रधान दी देश नहीं 


मकर 
दर 
धर 


बल्कि शाकाहारी भी हैं। घनी आदादी के कारण 'प्रर 
की तरह यहां मशीन से खेनी का कार्य सम्भव नहीं है 
आधिक्य के कारण घोड़े आदि भी इस काये के लिये उप 
नहीं हैँ । उप्णता के कारण मेंस से भी सम्यक छाथ नहीं घ 
सकता। इप्त लिचे शअ्रत्वन्त प्राचीनझल से गोवश दा ही व्यचट 
यहां के लिये उपादेय सिद्ध हआ है अथच गाय भारनही सचमझु 
रीढ़ तथा किसानी की छुन्ज्ी है । 

भारत सरकार चराचर इस वात की शिकायत फरतों र 

भारतवपे में पशुओं की अचत्था दिनानुदिन गिरती जानो है। 
फलतः दूधकमता जाता है. ओर अच्छे बेल नदी मिलने। सरपार 
इसका कारण यह कहती है कि दुनिया में जितने पशु हूं इसफी 
एक तिद्दाई भारत द्वी में हैं; इसलिये इतने अधिक पशुरों पे 
लिये यहां उत्तना पृ चारा नहीं है जिससे उनछा पृ्णा पालन 


हो सके । यह वात ठीक हैँ कि भारतवप में जितने पशु ' उनशा 
अनुपात संसार के पशुश्नों की ससया फी एऋ% तिद्दाई १। मनु 
पं 


की आधवादी के आंकड़े पर त्रिचार करने से यहां बहुत पं 

हैं । इतने छोटे देश के छिये इतने अधिक मनाप पीर पद्ु र 
डीक ही उचित नहीं हे। सरकार पांच बएं पर पशु-गणाना 
है। पांचवीं गणना सन्‌ १६४० में हुई थी । इसफे अनुस्गर स 
भारत में गाव ओर भस्त की संख्या निम्न प्रसार ट् 
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ज्याल रहे कि इसमें संयक्त-प्रान्त और उड्दीज्ञा दी सम्मि 
लित नहीं है, क्योंकि वहां गणना नदी हा सकी । 
गो-वंश . भेस-ंश 
सांड, चेंल--५१६१४३७१ मेंसा--५६७४०६८३ 
गाय--४४2४६८७३ ६ अम--55४९६६४+ 
बछुडे--६८०४४२७१२ पहिचानयडिया--9३५७६ ६८६ 
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ऊपर के ऑँकड़े को ध्यान पूर्वक देखिये। बेल-सांड तथा 
गाय की सख्या देखने से मालूम हुआ कि लगभग सत्तर लाख 
गाय को लोग मारकर खा गये। मैंसा और भैंस की संख्या के 
मिलान करने से पता लगता है कि लगभग सवा करोड़ 
मैंसे अपालन व सख्त मिहनत से घुलाघुला कर 
तथा खाने के लिए मारे गये । मेंस की हत्या का कारण वही है जो 
यूरोप में वेल्न का है | क्योंकि वहां फे खेती ओर लद॒नी के काम 
में नहीं आते और यहां मैंसा उन कार्मों के लिए निकम्मे हैं। 
सैस की संख्या में पूत गणना से वृद्धि हुईं; क्‍योंकि उस समय 
१३१३१७७७४ सैंघ थी जो अब पौने दो करोड़ हो गई' । पता 
चला कि गाय घट रही है मेंस बढ़ रही है | इस अनुपात से 
यदि घटती-बढ़ती चली तो १४-२० वे में गोबंश का नाश 
हो जायगा | 

भात्तवर्प गरीब देश है । उसमें इतने पशु नहीं रक्खे 
जाय॑ | अनुपादेय पशु को हटाकर चारा चचाया जाय । दूध के 
लिये और खेती के लिए अलग अलग पशु के पालन में घाटा 
है उस घाटे से बचने के लिये हम लोगों को एक न एक दिन 
गाय ओर मैसों में से क्रिसी एक ही पशु को रखना होगा। 
इस लिए पिचर'रना है कि हम को किस एक ही पशु को रखना 
चाहिये जिस से हमारा दृध और किसानी के कारयये मजे 
में चले। 

गाव के बेल के त्रिचा किसानी नहीं चल सकती | अनुभव 


श््ट 
सिद्ध है कि उसके स्थान पर सैंसा किघानी शीर लद॒नी दादि 
के कार्य नहीं कर सकते. इसलिए गाय फो ही पालना तया 
बढ़ाना अच्छा है। क्योंकि बद मेंस से फम साती हैं बहुद 
दिन जीती भी है। 
+ मैप गाय से दो गुणा से भी अधिक स्वातो है । उसका 
'पड़वा जल्द मर जाता है; इस लिये यदि हम सादे वीन करोड़ 
सैस बश को हटा सके तो उस का अथे हुप्रा कि दम सात फरोड़ 
' मोबश के लायक चारा बचा सकेंगे श्रीर फिर हमारी गार्यो की 
दयनीय अवध्या चदलते देर न लगेगी । 
थ; गाय ओर संस के गुण-दोपों झा परसर नीचे विश्लेषण 
| करते हू । 
गाय चाये ससकृति के पोषक, पुण्य दर्शन नथा हेंदी 
सम्पत्ति है । 
मैस ग्लेच्छ सम्कृति के पोपक, अशुम दर्शन ठक्क 
आसुरी सम्पत्ति है। 
गाय के शरीर पर धथ फेप्ने से उम्र बढ़ती है. तेज्रिविन, 
आती है और खुटे १९ राजर खाती रहे वो सीख्प नर 
शान्ति बढ़ती है। _.. 
“7 जैप्त के शरीर पर द्वाथ फरने से मृत्यु निकट आती है 
बराबर खूठे पर वंबे रहने से ३रिद्रता झीर अणशान्ति बढ़ती हे। 
त भी ठीह है। पदले पदूनत भेय के पाप्त जाइने तो तो उसकी 
से एक प्रकार को तीज दुरगेध निकलने मालूम पड़ेगी । 


है हे 

गोचंश वल रूप खसृत्युज्लल (मृत्यु को जीतने वाले 
महोदय ) को सचारी है । 

मैंसवंश यमराज ( जल्द मार डालने वाले देंग्रतां) 
की सवारी है | 

गाय की पूछ पकड़िये अथाह जज्ञ से पार करा देंगी, इस 
लिए वेतरणी पार कराने वाली हैं। 

मैंस की पूछ पकड़ियें जल में नीचे बेठ जाययी, इस 
लिए यम॒पुर ले जाने वाली है | 

गाय का चछंड़ा खेती, लद॒नी आदि के काम पानी, धूप; 
बरसात, जाड़ा सभी में चहुत काल तक करता है | चह वलद 
कया पल की सीमा कहलाता है। 

मैंस का पड़वा ऊपर लिखे काम में एकदम निकम्मा है। 
यदि धूप रही तो लद॒नी की चीज लेकर पानी में बेंठ जाता है 
मैंस के पानी के जीव होने के बहुत प्रमाण हैं। रात्रण के लिए 
यमराज का सेंधा पर प,त्ती लाना, हेमचन्द्र का पुरुष चरित्र में 
सैंसे पर व्यापार मंडज्ञी के लिए पानी छुलाये जाने का वर्णन 
आदि हमारे ग्रन्थ में हैं। पूरा काम लीजिये तो वरस-छः मात 
भर जीता है| 

गाय कष्ट सहिप्णु जल्दी नहीं बीमार पड़ती | 

मैंस तनुक ओर पानी का जानत्रर है, इसलिए जल्दी- 
जल्दी बीमार पड़ती दे । 
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सरकार ने गोचघेन के ख्यान से जाह जगद्द डेयरी-फार्म 
खोल रखे हैं । वहां सिर्फ भो पान्री जाती है । 

सरकार भेस इसलिए वहां नहीं पालती हि उसके साझ्न 
भर के दूध ओर पालन खच्चे का दाम ओड़ने पर बड़ा घाटा हैं । 

भारत सरकार ने एक क्लब (संघ ) खोल रक्ाया है। 
उसके रजिस्टर में उसी गाय का नाम दूजे छ्विया ज्ञाना दे जे 
एक व्यात में दस हजार पौंड दूध देती है । 

लेकिन उसमें मैप्त की भर्ती के लिये सिफ सात्त ही हमार 
पॉड रक्खा है । इस से सिद्ध हुआ कि सब मिलाऋर गाय भेम 
बहुत काल तक देती रहती है । के 2 

गाय नो-दस माप्त में ब्याती है। इसके सूखे फाल या 
पालन खच्चे कम है। 

मैंस लगभग वर्ष दिन में ब्यावी है। प॥स रर सूरे दाल 
का पालन खचे बहुत द । 
# जाय दस ग्यारह मास तक दूध देती है । 
सैस छुः सात मास तक दूध देती है। एक हो मास के 
भाद अधिकतर मत एक सम हो जाती है, क्योकि उसके इच्ये 
बहुत मरते हैं । 

पुणा के कृषि-कालेज फे साथ गोशाजा है । इसमें मेंस 
ओर गाय की दूब देने की क्षमता का अनुमघान दिया गया दा? 





श्ण्प 


३० गाय ने सब मिलाकर ७१०६ दिन दूध दिया। ५४३२९ पड 


दूध हुआ | प्रति गाय ने रोजाना ७ पौंड १श॥ ौंस दूध दिया। 

४६ सैंस ने १६५६४ दिन में ११८४४ पोंड दूध दिया। 
प्रति मैंस ने प्रतिदिन ७ पींड ॥॥ औंस दूध दिया । इससे भी 
गाय के दघ देने की क्षमता सिद्ध है । 

गाय कस खाती है। भूखे रहने पर भी कुछ 
अवश्य दूध देंठी है । वह चार-पांच बार दृही जा सकती है। 
ज्यादा वार दृहने से उसका दूध बढ़ता हूँ। व्याई गाय को भोलन्तः 
पचाने की अजीब क्षमता है । 

मैंस गाय से दो गुना अधिक खाती है । थोड़ी सी भूली 
रहने पर दूध नहीं देती हें | जब दो वार भो कठिनता से दृहदी जा 
सकती फिर अधिक वाई की तो वात ही छोड़िये व्याई भैंस को 
अधिक चारा पचाने की शक्ति नहीं है। पेट फूलने की “मारी का 
भय रहता है । 

गाय का ग्रोवर सुन्दर खाद है । लीपने पर कीड़े को 
मारता ओर हवा को शुद्ध करता है-- 

मैंस का योवर तम्बाकू के लिए उपयुक्त खाद है। 


तम्बाकू उपजाने वाले ग्रृहस्थ से पूछ लीजिये। लीपे जाने पर 


कोई सुन्दर फल नहीं निकलता। 
गाय के दूध से साधारण खनिज पदाथे शुद्ध दिये 
जाते हैं। 


श्र 
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सखिया आदि के समान तीन्र जहर का शुद्ध परने 
के लिये मैंस द्वी का दूब ठोक है। 

गोमृत्र अमृत तुल्य अमोध दवा है! 

मैस मृत्र विष तुल्य अमोघ जहर है। 

गाय से गोरोचन, पंचगव्य, यत्त- मुक्ति प्रायश्िन 
परिछालन, नाना प्रकार को मुमधुर व सुगाच्य पद्राथ मिलने 
हूँ । 

मत से अपुक्त पदाया के लिये जिररोत फन 
मिलता है । * 

जातिवन्द सांड से संयोग कएने पर गाए हे इंश 
का ही सुधार नहीं द्ोता प्रत्युत उसके दूध देने की शक्ति भी 
बढ़ती है। 

सैस के साथ ऐसा प्रयोग करफे फई घार देखा गया। 
दूध मे कोई फरके नहों पड़ा। 
कॉ- गाय मे झसमय में प्रसव कर ज्ञाने (बंथा फेंक 
देने ) को धीमारी बहुत फम होनी है । 

मैंस में यह बीमारी अधिक है। यह भी देखा गण 
हूँ कि मैप पानी की इतनी प्यारी दोती हि उमझे भीदर 
प्रसव्ष कर डालनी है औौरटस प्रक्नार उसका घया यों टी 
मर जाता है। 

गाय का सात मास क्वा घच्चा मनुप्य है बडे परे समान 


कर 
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परन्तु संस का वेसा बच्चा नहीं बचता । तेज, वल, 
बुद्धि आदि की उपसा जहां जह्दां दी गई है वहां गोवंश ही 
के नाम का व्यवद्दार किया गया है | यथा वृषभ कंघ) 
नरपेभः ( यह मनुष्य सांड के समान हैं ) आदि आदि | 

क्रोध; अलढ़पन, वेवक्फी आदि की उपमा भैस वंश 
से दी जाती है। जेसे पढ़िया के ताऊ, महिशेसा, भैंस के 
अन्डे, मेंस मोढ़, मैंसवार आदि । 

मिथिला के गांवों की कहावत हैः-- 
_-_. गायक चरवाह रिमि-मिसि 

मैंसक चरवाह चोर 

बरदक चरवाह सांके आंखि निपोर। 

अर्थात्‌ गाय का चरवाहा हरिन के समान उछलता 
हैं। संस का चरवाहा चोर हे। वतन का चरवादा इतसा 
थकता हे कि जल्दी सो जाता है। गाय के चराने में बुद्धि 
विकास की कुछ अजब शक्ति है। तेज पुन्ज, बल आदि 
सभी गुण इससे प्राप्त होते हैं। इसके अनेक उदाइरण-हे 


_कष्ण की वाल लीला नानक, ईसा, वाप्पा का गोचारश की बाल लीला, नानक, ईसा, वाप्पा का गोचारण 
, आदि परम उल्लेखनीय हैं 


दक्षिण में भी कद्दावत हैं। गाय-गायत्री 


महिपी साविन्नी । बेल ब्राह्मण । रेडा पापी । 
अर्थात्‌ सेंसा पापी है इसको मार डालो । 


गाय के बच्चे सेकड़े 


२४ मरते थे। 


मैस के सेंकड़े ७५ मरते हैँ। 


गाय-भेस्त के दूध के चेल्लानिक विश्लेषण निम्न ई 
गाय के दूध मधुर, स्तिग्घ, शीतल, याधु, पित्त सथा [ 


कफ के विकार के नाशक, फेफड़े के लिये लाभक्ञारों, 
रोग को दूर करने वाला, मल तथा नाड़ियों को गीला करने 
वाला है । घरावर सेवन से सभी व्याधियां दूर होगी हैं 


चुढ़ाग जल्दी नहों आता । शरीर से जद्दर निश्चनतरा है। 


ारोप्ण पीने से अम्रत तुल्य है | बह दो पढ़े मे पचता 


है। _ 


सैस का दूध--मधुर, भारी, गरम वीयचर्भर, बिकना 


कफ ओर वायुकारक, आलस्प पेदा फरने याला- 
तथा छुटी हुई व्याधियों फो चुलानेवाला है। धारोप्ए दर 


है। नी घन्टे में पचता है--पीने से नींद 
अनिद्रा रोग में दवा रूप में दिया जादा ए 


गर्मी रहती हि हे । 


वैज्ञानिक विश्लेषण 


पानी--चर्बी---चीनी---प्रो टिन---श्रार 
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श्श्य्‌ 
ऊपर के आंकड़ों से आपको पता लगेगा कि गाय 
झोर माय के दूध में सामन्‍्जस्य है इस लिये गाय के दूध 
में थोड़ा पानी ओर चीनी मित्रा देने से मनुप्य के बच्चे 
का पालन मजे में होता है। क्‍यों न हो गाय ओर मा 
की प्रकृति में भी तो सामझस्य है। दोनों नोद्स मास 
में बच्चा देती तथा दोनों के सात मासू वच्चा जीते और 
आठ मासू मर जाते हैँ | इसी लिए प्राचीन काल में गो- 
दुग्ध पान कर ऋषि लोग संसार का कल्याण कर सेकते थे । 
आज भी ५० रामचन्द्र शर्मा 'बीर बीख बरसों से सिफ्फ 
घारोष्ण गो-दुग्घध पर ही ऋषिब्रत्‌ जीवन यापन करते हैं. तथा 
दो-दो मास तक उपवास कर सकते हैँं। रादा जीवन ओर 
उच्च विचार वाले महर्षियों की सन्‍्तान हम आज चाहुका- 
रिता के अनन्य भक्त हो रहे हैँ | हम ताकत के लिये 
भोजन नहीं करते बल्कि जीभ के रत्राद के लिये। 
गाय के दूध के केसीन ( सफेददी ) जल्दी पचता है! 
उसमें वह पीला रंग है जो मुर्गी के अन्डे में कहा जाता 
तथा जिसके लिये आज नवयुग़ वेहाल हैं। हमारी तरफ 
कमतील आदि स्थानों में मेंस के माखन में एक ग्रकार 
का पीला रंग मिलाते और उसे बड़े नगरों में भेजरूर 
गाय के साखन के नाम से ऊंचे मूल्य पर बेचते ढूँ। गो- 
दुग्ध में ए०, बी, सी०, डी०, ६०, आदि सभी विदा- 
मिन ओर नाता अकार के नमक हँ जिससे पचने में 
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झुलभता होती कारवोहाइड्रेट आदि भी प्रचुर परि- 
माण भें विद्यमान है। 
अंग्रेज भी कहते हूँ. कि गोदध ओऔर मधु संदिय 


का कारण है। पॉच सी वर्ष की पुरानी आअगरेजी कविता 
जो १४४४ के पहले छपी थी-- 

उसका का सारांश यही है कि गाय के दूध-मक्सन शरीर 
से जहर बाहर निकालते हूँ. लेकिन ये सच शुण भेस फे दूध 
में कहां । 

स्कॉटिस अनाधालय से इसऊा प्रयोग फरफे देशा गया है 
कि संस के दूध पीने वाले बच्चे धरावर पीमार पहने 
लगे। 

पूना-कृपि कालेज के ऋध्यापक रात यद्दादुर जे० एल० 
सहस्त्रवुद्धे ने इसका प्रयोग छोटे बच्चों पर करके देग्या था। 
उनकी रिपोट से पता लगता ई कि बच्चे मद चुद्धि भौर रोगी 
दोने लगे। 

गाय और मैंस के दूध वा प्रयोग घोड़ों ऊे बच्चों पर 
करके देखा जा चुका है। जो बच्चे भेस्त फे दूध पर पत्र थे 
सुस्त और गर्मी नहीं बद्वारत कर सझे तथा घोड़े बाने गुर 
रदित पाये गये । 

डाक्टर एन० एन० गोढ दाले ने भी इसका पृर्त धनुस- 
घान किया है और बताया है ऊि कारवोदाइट ८ 'प्रादि बचभान 
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होने के कारण गाय की मलाई ऐसी सुपाच्य और मनुष्य के 
स्वभाव के अनुकूल है कि तुरन्त पचकर शीर्य उत्पन्न करती हैं। 
उसी का उलग संस के दूध की मलाई पचाने के लिये मनुष्य की 
अंतरी को बढ़ी मिहनत करनी पड़ती है। भोजन पचाने के लिये 
अन्तरी में नमक दें मैंत के दूध पचाने के लिये वह 
काफी नहीं है। फल्नतः जिस नमक से हडडी बनती है अंतरी 
को उसमें से हृटात संत के दूध पचाने में खर्च करना पड़ता है। 
यही वजह है कि छोटे बच्चे को यद्द दूध नही पचता तथा इसके 
व्यवहार से इनकी यकुृति वेकाम द्वो जाती है। साथ द्वी गाय के 
घी में आयोढीन है, जो भैंस में नहीं। उसमें विटामीन 'ए? बहुत 
है । वह जल्द पचता हूँ। दर्द और बीमारी के काम में आता दे । 
ये सत्र बातें मस्त के घी-दूध में कहां | हम लोग केसे मूर्ख हैं कि. 
बच्चों को यह दूध पिला-पिज्ला कर वेबकृूफ. बना 
रहे हैं। 
बहुधा यद प्रश्न भी उठाया जाता है कि मैंख के - दूध में 

मलाई गाय से दो गुना अधिक होती है तथा भारतवर्ष की छुग्घ 
वत्पत्ति में ४१ प्रति शव भाग भैंस दी का दूध है । राजश्रीय 
क्षपि अनुसंघान संघ के पशु जनन विभाग के पांचब्रां सम्मेलन, 
१६४२ के नवम्बर में दिल्‍्जी में हुआ था। उसमें इन पंक्तियों के 
लेखक ने बिद्यर सरकार की ओर से गेर सरकारी सदस्य मनोनीत 
होकर भाग लिया था। वहां गाय और सेंध वाला विषय उपस्थित 
हुआ । इन पंक्तियों के लेखक की मैंस विरोधी युक्तियों के उत्तर 


(६ 


में उड़ीसा सरकार के डिपुटी वेटरनेरी डाइरेक्दर हार कौडा 
यही बातें कही थीं तथा मद्रास सरकार के भेड़-पिशेष्द् 7 
आर० डब्लू० ल्टिल बुड़ ने तो यहां तऊ कद्ा था जि ट्रेन में 
आते थे तो एक आदमी ने हमको चतलाया कि देस्गे, 
झनाल का वारा खा रही है--तात्पय कि बह मोटा, सर्प 


| 
बह को 
्कन्नके 


रही चारा खाती है । ऊपर की बाते पर यदि ठठे दिल से रिचा 


किया जाय तो धारणा चिल्‍्कुल गलत निश्लेगी। बराता पं 


६) र० खचे करने पर एक लगड़ा झाम मिला फीर शोनरय 
करने पर दो खट्टे आम मिले तो शाप दी सोचे ह्वि एप रयया 


दि 


वाला व्यापार ठोछ हुआ या दो रु० बाला | भेस से गाय ये दे 
में आधा मलाई है, परन्तु से सन्‍पालन से दस पर खच भी 
आधे से कम ही पड़ता हैं। गाय के दूध-घी पे गण प्ञा चौपाई 
भाग भी तो इसमें नहीं है सोना का भस्म तो रंचफर मात्र रांग्ा 
जाता नो क्या थाली भर भात-रोटी इसकी बराबर पर 
से स को अलग फर हम यदि चारा बचा सर्के तो इससे पलक्र 
हमारी गाय घटोध्नी हो जायगी । फिर पूवेक्स दृध पी नेदिय 
बहेगी। यूुगेर में गाय से सेर पीछ जो मलाई सिए 
हमारी गायों की मलाई के अनुपान से प्रथा है। मे 
जब उन लोगों का काम चल मच्त्ता है जो मिप दूध £ 
उनड्ो पालते हैं तो दूध और फिसानी पे लिए मायशा हसारा पारा 
कितना बडा महत्व रखता हैं। दूसरी पात यद है 
मोर्ट रद्दी चारा फांता हट । यह भ्रम हट । खझस मा 
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अच्छी फप्तल चोरी करके चरवाते हँ--यह वे ही जानते जो 
दिहात में रहते हैं । साथ ही एक भो स को चराने के लिये एक 
खःडस चरवबादा चाहिये। लेकिन आठ दस' गाय के लिये भी एक 
ही चरवाहे को जहएत पड़यो है भो स-पराज्न कुत्ते का हड़्डो 
चवाना है | 

दूस्तरी बात हत्या की है। अनुपयोगी हीने के कारण हम 
लाखों पाड़े को मार डालते हैं, क्‍योंकि वबद पानी के जीव होने के 
कारण हमारे कृपिक्राये के लिये उपयुक्त नही है। वालजी ने ठीऋ 
ही कद्दा ही कहा है कि भ स का घी जो हम खाते हैं. वह पड़चे 
की चरवी खाते हूँ तथः उसका दूध जो पीते हें वह पड़वे का 
आंसू पीते हैं। पाड़ों का बलिदान भी हमारे यहां इसी अनुपग्रो- 
'गिता के कारण पहले से प्रचलित है | 

तात्पय यह है कि यदि हमें गाय को बचाना है तथा 
“किसानी को उन्नति करना है तो दम भ स को धीरे-घीरे हटा 
दें ओर इसके लिये गये के दूध द्वी का व्यत्रह्दार करें। जच से 
हमने गाय के दूध का व्यत्रहार छोड़ रक्खा है, तब से गिरते गये 
आर सौये दीये गश कर गुज्ञाम बन गये | 

पमेलालसिंद 
>त्रो प्रान्दीय गोशाला तथा पिंजरा पोल कमेटी पटना | 


नि ंिडििि  लन+ 


५४ ज३$ महत्व जब है 
भेंयों का महत्व क्यों बढ़ा / 

इन दिलों लोग गाय की अपेक्षा सेस पर अधिक ध्याम 
देते है | गायों को अपेक्षा मैसों की संख्या भी बढ़ती जाती है। 
सारे देश की संख्या के तो ठीक-ठीकू अक नहीं मिले। पंजाब 
प्रान्व के मिले दे जो निम्नलिखित हैं। 


१६१० १६४५ 
मैंसों की सख्या सर लाख ३४ त्याग 
गायों की संख्या ३४ लाख २४ छागा 


इन श्रद्टों से प्रकट दोता है कि पञाब जैसे पशु प्रधान 
प्रदेश से भी पिछुले ३४ सालों में ही मैंसे 9५ फीसदी क्यित 
हो गई तथा गायों की संस्या में प्रति संकहा चाहीस फी 
कसी आई। 

यह सिद्ध हे कि भैंस की गाय अधिफ ह्ाभदायहर 
है फिर मेंस को इतना मह्त्त वरयों । इस प्रश्न को उत्तर एप नि" 
हासिक सत्य है. ! अग्नेजी राज्य से पहले जब नत्तमुघार या 
अब्छा तथ आवश्यक प्र | ;! 
ने थी । गाय से ही काफी दघ थी तथा झन्डे और ऋापायश मल 


को कई आावरयत्ता द 
तक भी भैष्त का कहीं 


श्श्८ 


गदर के वाद सन्‌ १८७४ में पंजाब प्रान्त के १६७१ व्‌ ७२ 
के प्रचन्ध की वाचत एक सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, इस रिपोर्ट 
के जमीमा ए० १३२ पर जिल्लेवार पशुओं की संख्या लिक्रखो हैं । 
चडं पर गाय, बेल, घोड़े, गधे, ऊटों, की संख्या है. मेंस का नाम 
तक नहीं । १४६ प्रछ पर जिलेवार नित्य व्यत्रहर में आने वाली 
चीजों के भाव दिये हैं जिले में गाय के घी का भाव है। इस 
रिपोर्ट से प्रगट होता है कि सन्‌ १८७२ तक गाय का ही महत्व 
था मैंध को कोई पूछ न थी । 

सैस की आवश्यकता तथा महत्व गाय की नत्ज खराब 
होने से बढ़।। सरकार को तोपखानों के लिये ताकृतत्र दलों की 
जरूरत थी सरकार ने गायों की दूध देने की शक्ति ही परबाइ न 
करके केवल मजबूत बेल पेदा करने के लिये दूध तथा बेल दोनों 
श्रच्छे देने वाली नस्ल को दोगना करके केवल बैल की नस्ल पर 
ध्यान दिया । नत्ल खराब होने के कारण गायों का दूध कम 
हो गया गाय का दूध कम होने से दूध के लिये भैंस को रखना 
पड़ा | क्रिसतान दूध के लिये संघ तथा वेल के लिये ग्राय रखने पर 
मनवबूर हुआ | दूध तथा बेल दोनों एक द्वी नस्ल से न मिलने के 
कारण गोल्श की उन्नति को बड़। धका पहुंचा। सरकारो दुग्घ- 
'शालाओं के प्रमुख मि० बिलियम स्मिथ लिखते हूँ, 'सरकारी 
ऋषि बिनाग के ऐसे सांड़ों का ही परिवार तेयार करने के कारण 
कि जिनके बच्चे बुत दूध देने घाली गाये न दो ओर उसमे ऐसी 
'शिक्षा बराबर देते रहने के कारण कि जो गाय बहुत दुधार द्वोती 


है उसका बछड़ा अच्छा बेल नहीं द्वोता है दोरों वा ज्निमा 
चुकसान हुआ हैं। उतना ओर किसी क्षारणा से नहीं कोड 
इससे तो सारे उयोग की जड़ प९ कुड्ढाड़ा पडा है।; 
चहशक्ति दोनों का साथ साथ विक्ञलाम फरना घादिये। एश के 
बिना दूसरा अप्तम्भव है अर दोनों में कभी विरोध पर नहीं 
सकता।? सर विलियम हृण्टर ऊड़ते दे बाहझ्ी रही सही हनो 
सरकार ने खेवो-बारी और प्शु-वैद्यम विमाग ने घलों रो भी 
बोमा ढोने की शक्ति बढ़,ने पर स्याल रख फर गाप हो दृप देनेरी 
शक्ति का नाश करके गाय की जड़ खोद करके पूरी ऊर दी । अय 
दूध के लिये कोई गाय रखता नहीं । फनतः चल के लिएेगाए 
ओर दूध के लिये भेस रखनी पड़नी है। इसलिये एफ जाम ने 
लिये दो जानवर रखने पडने दें। आदिर एक 'चीर इससे गाय 
का पोर दूमरी ओर पड़वे (कट्ड़े) का नाश होता है । 

हिसार का सॉड सुधार फाम भारतवप ही नहीं एशिया 
महा+ प भर में सब्र से बड़ा है। सरका( तथा दपहे अन्य विष: 
सरफारी अधिकारी श्रीर मोलेमानि लाग इव फार्म ये साष्टो पी 
चड़ं प्रशंघा करते हूँ। पर बाल में हम फाम से गायों ही नश्म 
को बह़त बड़ा मुझुसान पहुंचा है। जीजा भी स्मंद से शा 
जो गये दूध और बेल दोनों के लिये प्रम्िद थीं उनया दूध 
सांडा स नस पेंदा करने के कारण कम हा गया बघेल भी चर 
सैण: न हुये । कनेल पीज इन्सपेंक्टर जनरल पशु विभाग पहन 
कु, गार्गों को स्थानीय नह्लें नाप फपनी एल लिखने हूँ 
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हिसार के सरकारी फार्स के कुछ सांड नत्ल-छुधार के लिये रोहतक 
जिले में दिये गये। इनसे लाभ नहीं हानि ही हुई। सुर 
जिले के अधिकारियों ने बतलाया लोग इन्हें, पसन्द नहीं करते 
बहुत तह॒कीकात करने पर मेरी सम्मत्ति में लोगों का कहना ठीक 
है। मैं सरकारी फामे के निकट की नस को जो कोई नस्ल नहीं 
रही पसन्द न करके साधारण स्थानीय नस्ल के लिये सिफारिश 
करता हूँ ? ५ 

उपरोक्त तीनों. वक्तव्य खरकार के जिम्मेतरार अधि- 
काररियों के दें. जिनसे थी सिद्ध होता है कि सरकार की 
नसल सुधार नीति से लाभ नहीं द्वानि ही पहुँचती हैं. तीस 
चालीस वर्ष पहिले ही जिले हिसार में बारह कौर पनन्‍ढह 
सेर नित्य दूध देने चाज्ती तायें साधारुणतया मिलती थी 
पर आज दस से९ दूध देने वाली भी नहीं मिलती । 

सँघत की आवश्यकता हुई गायों का दूध देने की शक्ति 
क्रम होने से गायों का दूध कम हुआ सरकारी नस सुधार 
की कुटिल नीति के कारण | संसार के सब देशों में गायों 
का महत्व है। भेसका कोई उपयोग नहीं पर हमारे अभागे 
देश में गुलामी के अन्य अभिशापों की तरह भेस भो सर 
कार का दिया या उसन्न किया हुआ 'एक अमिशाप ह्वे 
जो इस देश के लोगों की सात्विक चुद्धि तथा वल की नाश 
ऋरने के लिए ही गो वश के हासका एक बड़ा कारण वन 
रहा है । न््ल्ल्ल्ट्ल 


 सेवाग्रामका सफ़ल अनु भव 


बहन से लोग नमल सुधार या दूध शा व्यापार पर 
के लिये सादीवाज़ थारपार, पिधी या हरियाना नम 
गाय तथा सोॉड फरीद कर लाते 


है। जलबायु तथा चारा दाना 
दूसरे स्थानों से लाई #ई गायें 
हैं। कम व्यांत देतो तथा 'प्रायु 
तोपरी पीढ़ी या ए्रधत नम तो 
ठहरती नहों या कप्रजोर हे 
जो गाये बाहर ले 
कम नहीं 
कारण अहान सून्यु मरनीहं। 
रखने से दुूमरा तथा बचा दोप 
असली नम्ल की पर्भत न 


जज 
जला 


होती छहिननी ही 'चनदकूत्र जग यायु न 


* न 


कं 


की 


7 


ञ शक का 
है इससे दोशशा मुद्म्गर 
जल पद ब॥ु 
अमुकूल ने होने मे शारण 


ता 
फम याप्राय झाधा दप रेगी 
टप ५ 


का 


क्रम हो सानी है। “मरी 


) »(९ 


3 4 


घारर की गार्मों पर 


कब (॥ 


कह 
चलन 

ढ। 
जन्मे कै 
जज ६ 


है अपने शल्य 
६ अप इलाज 


ड़ 


श्य्र्‌ 
अन्य अ्सिद्ध पशु विशेषज्ञों ने गायों पर होने वाले इस 
दोहरे अत्याचार को रोकने का एक द्वी उपाय वतलाया है। 
बह हे स्थानीय नप्तल को ब्ज्वत करना। पर गेर सरकारी 
तो क्या सरकारी ढुग्च शालाओं तथा नसल सुधार दुग्ध 
शालाओं में इसके अनुसार कार्ये नहीं किया गया। महात्मा 
गॉबीज्ञी के तत्वाधान में बने अखिल भारतीय गो-सेत्रा 
संघ ने स्थानीय नस्ल की उन्नति की पद्धति को अपनाया 
तथा अपनी सेवाआम की गो-शाला में इसका अनुभव किया! 
सेवाग्राम या वर्धा के निकट गवालाऊ नसल की गारये 
दोती हैँ । सेवात्राम की गोशाला में चुने हुये गवालाऊ 
नसल की द्वी गायें तथा सांड रखे गए । गवाल्ाऊ नसल 
की गायें साधारणतया नित्य 'ओस्तन्‌ डेढ सेर दूध देदी 
हैं पर इस योशाला में देखरेख तथा नसत्र सुधार के कारण 
नित्य चार सेर से भी अधिक दूध देने ज्ञगीं। .किसी २ 
गाय ने तो दस सेर तक भी दूध दिया। दूध देने के 
दिनों की संख्या चढ़ो तथा सूखने की कम हुई । दूध तो 
बढ़ा ही वेज और सॉड भी अच्छे तैयार हुए । गवालाऊ 
जेसी साधारण नसल सात साल की ठीक देख रेख तथा 
नस्ल सुधार के बऋ्ारण दूध श्रौर वेल दोनो अच्छे देने 
वाली नसल वन गई 
इंगलैस्ड के दूध तथा पशुओं के मुख्य विशेषज्ञ ओर 
मारत सरकार के दूध बाजार सलाहकार सि० आर- ए 


येपराल ने सन ६६४५ में देश क्तिनी ही शी ६ 
सरकारी दुग्बशालाओं को देस्ग। पर किमी 
शब्द भी नहीं लिया पर संवापाम की दावघत घप 
के पृ० ४पर लिखने ६ । 

श्सेब्रात्राम में गवालाऊ नसल हो घावत हे 


|, 
| 
है 
र्ल्च 
न्‍त 


् 
नै 
ही 
< 


औ 


| राज 
निकला वह बडा उत्साहवर्भक है झरदी नरद हनी 


गाये कुछ सालों से ही ठीफ ठीक चारा दाना 
बैल उत्पन्न करने के अच्छे गुण प्रायम रगते 
दुूस सेर तक दूध देने के योग्य हो गई ॥ 
वचिकनाई करीबन छः फी सदी है ।” 

सेवा आम के अतुसव फे नतीजे जो टेशते हए हमें 
जहां तथा जिस इलाके भें नसपभ्न सुवारया दृथ गयातराररे 
लिये गाये रब्खी ज्ञावें बद उसी इलाझे की शनी हट राई 


पं 
बा ५्दु छः 
कि 


ड्श 
38 हर छह १8७६ 


हे] 
ढ़ 
| 
क] 


०] शरण 
हों। सेवा आम हे अनिरिक्त वर्षा शदर ऐ मिमद जो पड 


दुग्धशालाएं चल रही ह। मिन से ७ शहर मो च्यद- 


इयक दूध तो भिलता ही हैं, ब्ये हुए पा घी साधा सरोयां 
बनता है। दूध उत्पादन के साथ २ नमार संचार एा फप्म 
भी होता है टसमा काये होने 
लाम ही है। देश की गोशानायें वगा नमन सुपार परे टुद 


हन्यक ॥ 
१३ 
- 
१ हु 
श्यं 
न्‍् 
है 
कन्न् 
57 
ल्‍्क् 
>न्रै 


का व्यापार फरने दबाने म्थयन सेदाणम की पद्ति से 
स्थानीय नसल को उम्नन करें तो हें एवं सदा शेत७ 


मिलेंगे। ममल सुवार होगा, पादा न रहेगा, शिफ्टी हो 


श्श््ट 
गाये जो बाहर से लाई जाती दैँ। स्थानीय की जो उपैक्षा की 
जाती बह कष्ट से वर्चेगी, उनके आ्राणों की रक्षा होगी । 
हमारे देश के हर एक प्रांत तथा इलाके में स्थानीय 
गायों की नसलें हैँ | आशा है गोवंश की वास्तविक ओर 
स्थाई उन्नति तथा रक्षा के दृष्टिकोश को सन्मुख रखते हुये 
बाहर से गाये न लाकर स्थानीय - नसल को ही उन्नत 
करने की क्रोशिश होगी । 


गो सेवा संघ 

महत्मागान्धों जीने देश के लोगों को खतन्‍्त्र तथा सुखी 
बनाने का तो प्रयत्न किया ही; राजनीतिक उलमनों तथा 
कार्यों के रहते हुए भी आपने गायों की उन्नति तथा सेवा पर 
ध्यान दि | महात्मा गान्वी जी ने नवजीवन तथा हरिजन सेवक 
में कितने ही लेख लिखकर लोगों का ध्यान इस आवश्यक 
कार्य की ओर दिलाया। जनवरी १६४४ में वेलगाम में हुई गो 
रक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष पद से आपने बड़ा उपयोगी तथा मामिक् 
भाषण ही नहीं दिया रचना क्तम काये के लिये अखिल भारतोय 
गो रक्षा मण्डल की स्थापना की, जिसे पंजाब केशरी स्वर्गीय 
ला० लाजपतराय; काशी के देशभक्त तथा अपूर्व. विद्वान 
डा» भगवानदासजी: श्रो केलकर, डा० मुन्जे, अमर शहीद स्वामी 


श्रद्धानन्द जी तथा महामना भारत भूषण प॑० सदन माहन 


|. पु टप दर - 

मालवीय जैसे देश 'दस्याव नेनाओं हा सडप्ोग मिन्या । 
जुलाई १६२८ में यह फाय गो सेरा संघ के सप हष्या 

गी सेवा सथ ने महात्मा गाँरी जो के बादेश गए 


के क्यू 
ष्ः किक बन, पक 
रचनात्मक काय को प्रपनाया | सदर नमनाजाल ४०7 ने आरना 
सत्र समप संघ हो दिया तथा गार्यो की| खबदं से फस्ने हे 


नसल की गायवे जो सेर डेढ़ सेर दूध ही विस्य देगी) थो सपल 
छुधार वथा देख रे के कारण घार सेर दशा पट * शाप 
इस सेर तक दूत देने लगी गोशाजा के साथ साथ गो सेशे रे: 
लिये कार्यकर्ता नब्यार करने लिये गोवियालबय भी जारी दिया। 
गाय के गोबर तथा मृत्र से अच्छी रद छीर सपरयाप रू मो: 
आदि का उपयोग शरने मा प्रमल्ी फाम #धाव यद पगिश 
की गई द्वि गाय हो अधिर से अधिक ल्मदायश पनापा 
जाय जिमसे गाय ७) मृन्य तथा मर दो । गोसेत सए 
ने मोशाला प्रों को दपयोगो बनाने शी कोर भोकोों णा पान 


दिलाया हवा इदने एण भेसों हे प्रयार को शामिशरक बपशाई 


हे 
इल साप गायों भी इतक्रदि पर को ध्याव हेने पे सिप 
हुए केशल साप्र गायों जो इन्रति ४९ की ध्यान देने पं लिपि 


जोर दिया * 


गोसेवा संघ के भेम्वरों के लिये गाय के द्वी दूध घी आदि 
का व्यवहार में लाना तथा चमड़े के स्थान में काटी हुईं नहीं, 
अपनी अृत्यु मरी गाय के चमड़े की बने जूते आदि पहनना 
आधच श्यक है | मैम्बरी का सालाना चन्दा एक रुपया या अपने 
हाथ का कता दो!हजार गज सुत है | इन दिनों मण्डल की अध्यक्षा 
श्री मत्ती जानकीदेवी जी बजाजभ्ह | 

गोसेवा संघ केवल एक प्रचारक सभा नहीं; बुनियादी 
तरीके पर रचनात्मक कार्य करने वाली मद्दान संस्था है। जो लोग 
गो सेवा कार्य से दिलचस्पी या सम्पन्ध रखते है उन्हें गोसेवा 
संघ के मेम्बर बनना चाहिये | 


विकार. एकन+म+प >ातिनन अननकमनयभबन 


गाय ओर सांड के लिये बछड़ा खरीदने के 
लिये कुछ सुझाव ! 


गोशालाओं, हुग्घ तथ। नसल सुधार शालाओं और निज 
के लिए गाये खरीदत्ते समय प्रायः केवल शान शकल व॒तत्काल 
दूध ही प्रधान पराक्षा मानी जाती है पर यद्द ठीक नहीं, कितने 
ही गाय चेचने वाले ओर प्रायः करके पशु व्यापारी बेचने वाली 
गाय को शक्कर दूघ, चावलों का मांड या ऐसी तत्काल दूध बढ़ाने 
वाली चीजें पिला कर खरीदार की अधिक दूध का धोखा देते 
हैं, ऐसे बढ़ाया हुआ दूघ थोड़े दिन ठो ठद्दरता है पर फिर गाय 
दूध ही कम नहीं देती कभी २ तो तरह २ के रोगों का घर भी 


वन जाती है। सांड प्रायः नहीं दिक्ते, सांहों फे जिए बहने 
ही खरीदे जाते हैं । यह घड़े प्राय पशु में 
हूँ जहां नहीं इनके खाने छी तदरीजान पी जानी है नीर मे 
गुण दोप देखने का कोड पेमाना होता है | दाहदाही में 
खरीदे हुए यह बछडे जब्र सांड चन ज्ञात दे तो उनमें से पहुद 
से देने मे सुन्दर तथा बड़े टील ढोल फे रोसे पर भी नम> 
के लिये अच्छे नहीं होऐे, उनमेंसे स्िननेटी तो बाम ही नहीं दे ते ! 
उनकी पेंदा की हुई बछ ड़ियां कम दूध देती तथा घड़े उमर 
दोते ६ैं। जो नसल को उन्नन नहीं अयनत करने थे ! 


6१ १) 
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॥ पा 7 
ही 
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अ्रच्छी नसल बनाने फे लिये बहुत जांच पश्साल एप: 
ही गाय तथा सांडों के लिये बछुठे परीदने घादिय ॥ फाँप थे 


कुछ तरीके यद्ां लिखे जाते हैं। भविष्य नमत सुपर परने दे 
लिये पुरी २? जांच हो सफे इसका विपरण पगर यरने ये सिये 


बन 


भी कुछ शीपक भी लिखे हूँ । गाय तया सांट के हिये शा 
यरीद्ते समय टन से लाभ पठाये । 


कसा गाय सख़राद 


ञ 


5 की ३ ५ को कण 
अधिक तथा प्पधिझ दिन तहु दूध देती ही । चरोए गाने री 


श्र्र्८ 


दूसरी या तीसरी बार को व्याई हुई हो । शरीर रेशम जेसा 
मुलायम सुहोल तथा सुन्दर दो । चारों थन अलग अलग 
यकसां हों लेवा मत हुआ हो | लटकता हुआ न हो पूछ लम्बी 
ही । कान बड़े तथा अन्दर कुछ पीलापन लिये हों । नश्म गल 
हों । गाय खरीदने से पहिले एक २ बात की पुरी तसलल्‍ली की 
जावे। यह गाय न8ल सुवार के लिए लेनी हे । ततः हर एक बात 
अच्छी वरद देख कर पड़ताल करें | अच्छे बछड़े वछड़ी चाली 
गाय ही खरीदी जावे । 

गाय खरीदते समय नीचे लिखी बातों का उत्तर लिख लें :-- 

१ नाम जिस से गाय खरीदो २ पिता का नाम ई जाति 
४ गांव ५ गाय खरीदने को तारीख तथा मिती 5 क्रिस मुल्य में 
खरीदी ७ घर की बछुड़ी थी या उस ने किसी और से मोत्र ली 
थी । मोल ली हुई थी तो पढहिले मालिक का पता गांव इत्यादि 
८ गाय का हुलिया ६ रंग, सींग, उमर, पूछ, कोथे व्याई हे। 
१० पहिले व्यातों में बछड़े दिये या चछुड़ी अलग २; ११ अब 
किस मिती या तारीख को व्याई है । 
यह गाय पिछले व्यांतों में कितना तथा कितने दिन तक 

दूध देती रही, घी कितना था; यद वछुड़ा क्रिस नसल के सांड 
से पैदा हुआ है उस सांड की पेंदा की हुई वर्छा,यां कितना 
“तथा कितने दिन दूध देती हैं। बछड़े केसे होते हैं. । यह गाय 

विछले व्यांतों में ब्याने से पीछे कितने २ दिन बाद ग्याभन 
होतो रही | पिछले व्यांतों में क्या क्या कितना दाना दिया जाता 


, ् 


का 


रहा। इस गाय की मां ऊितने दिन तक मिलना ६ दृष् . ३ 
रही । मालूम द्वो सके तोइसकी नानी का भी । 

यह गाय किस नसल के सांट से पंदा ह: 
अन्य बलछड़ियां क्रितना तथा किनने दिन दूध है 
के खरने या अन्य बातों को बाबत जो गुण दोए हों । सप पर 
सरह सच-सच लिखें। 


सांड के लिये बड़ा खरीदते हुये कुछ चातें ! 


दिन तक कितना र दूध बेती है, ५४ यह बाददा विस रेसत थे 
डका हे, ६२ उस सांट ही 
तक शितना २ दथ देती रहने 


च्यांतों के बछड वद्धड्ियों सा दाल दूध मूल्प र्वाद । 
छोड़ा जावे तो मुल्य फा प्रमुमान, ६१६ इस दिक्रश थे रुसार 
जो बछुझा ठीक निउले यदी अच्छी नरद ८ ग 
का शरीर ढीला नहीं गठा हु ऐ॥, कद ऐहा से ही । सिर 
दोदा: माया चघोड़ा- गरन मारो हो प९ लग्दी ने हो, टागे मात 


च् 


और मोटो हों। मिर धठागर चुस्ती से घलने सारा को 45, 7 


जब 
जुक जार बस हैं हर ना का 
॥२ घर रा 7 +*£, 
यप 


६] 
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लम्बे और उनमें रूय कम हों। सींग की नोक मूंगे जेसी हो। 
मृतना बड़ा न हो | 

पारस्कर गृद्य सूत्र के तीसरे काण्ड की नवीं कंडिका में 
लिखा है :-- 

सांड एक या दो रंग का हो, सर्वाज्ग में सम्पूर्ण हो, दीन 
तथा अधिक अज्डें वाला भी नहो। जो बहुत दुघार गाय का 
बछड़ा हो | इसी सूत्र के दरिहर भाष्य में लिखा है | सांड का 
कन्धा और डील (कञ्त) ऊँचे और विशाल, जांघ बड़ी, पूछ 
सीधी, और आखें वैड्य मणि के समान हों, सींग की नोक सूगे 
के समान हो; पूछ लम्बी ओर सीधी द्वो दांत तेज और आठ 
नो या दस हों। कान लम्बे ओर रोये के न हों । पूछ जमीन 
तक पहुँचती ओर उसके ऊपर घने बाल हों । नील सांड खास 
तौर पर अच्छा होता है मील सांड रंग का लाल होता ओर उस 
के पांव, मुह ओर पूछ सफेद होते हैं। सांड तीन बपे का अच्छा 
होता है । 

जिस सांड का तालू ओठ ओर दांत काले हों, खुर सींग 
रूखे | दांत निवेल और कद्‌ ठिगना हो जो फाना या कुष्जा हो 
गधे या शेर के रंग का हो ऐसा सांड नहीं छोड़ना चाहिये । 


श्द्द 


का तीन मद्दीने के बाद का दूध पित्त तारक खरास लिये हुए 
मधुर और शोपन करनेवाल। होता है । पहली वार व्यायी हुई 
गाय का दूध निःस्तार ओर गुणद्वीन होता है। नयी व्यायी हुई 
गाय का दूध रूखा, दाहकारक ओर रक्त दोपकार क तथा पित्त- 
कारक होता है । व्याने के अधिक दिनश्बाद गाय का दूध मधुर 
'दाहकारक और खट्टा होता है । तुरत का दुद्य हुआ घारोष्ण दूव 
वृष्य, धातुबद्ध क, निद्राक्रारक्र, कान्तिआ्नद, पथ्प, स्वादिष्ट अग्नि 
प्रदीध्त करने चाला, अमृतसद॒र और सर्वेरोगनाशऊरू होता है । 
ठंडा दूध (ठुइने के एक पहर बाद) त्रिद्रेषक्ारक्र होता है, 
गरम पितनाशक होत/ है, उबाले हुए दूध को पीने से कक ऋा 
ओर बिना गर्म क्रिया हुआ ठड दूब वज्ञवद्धंक वृष्य दोपोत्पादक 
अवाच ओर मलस्तस्मक होता है । प्रात:काल गाय का दृश्र 
कर डालकर पीने से द्वितकारऋ होता है । 

दूध की मत्नाई--शीतल स्तिग्व वृष्या, वलकारक शुक्रप्रद, 
लुप्तिकर, रुचिकर, क्रफारद्धऊ और धातुतद्ध क है । तथा 
पित, वायु रक्तपित्त दाह ओर रक्त रोगें का नाश करती 
ह्ै। 
गाय के दूध का ओपधि में उपयोगी 

१-आधाशीशी में--गाव के दूध खोआ खाना या गाय के 
दूध में बादाम के ढुकड़े डालकर वनायी हुई खीर में शक्र 
डालकर पिलाना चाद्िए। 

२-धतूरा अथवा कनेर के बिप १२-- पात्र भर दूध में एक 
तोला शक्ष९ डाल कर पिलाना चाहिये। 
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३-संखिया तूतिया बछुनाग, मुर्दाखख इत्यादि के 
विपपर--जब्नतक उल्टी नहो जाय तत्र वक दूव या दूध में 
शक्कर डालकर पिलाना चाहिये। 

४-मेनसिल के विषपर--दूध में मधु डालकर तीन दिन 
पिलाना चाहिये। 

४-कोदों के विषपर-ठंडा दूध पिल्लाना चाहिये। 

६-कांच का चूणें-अन्‍न्न के साथ पेटमें चलः गया हो 
ना ऊपर से दूध पिलाना चाहिए। 

७-गन्धक के विष पर-दूध में घी डालकर पिलाना 
चाहिए | 

८-पुष्टि, बल और वीये की वृद्धि के लिये--गरम 
किये हुए दूधमें गाय का घी ओर शक्कर डालकर पिलाना 
चाहिये | इसके जेंसा पथ्य, तेजोब्रेक और बलवद्धेक प्रयोग 
दूसरा कोई नहीं है। 

६-जीणें ज्वर पर-दूधमें गायका घी, सोंठ, छुद्दारा 
आर काली दाख डालकर उसे आग पर उद्ानकर पिलाना 
चाहिये। 

१०-मृत्रकच्छ ओर मधुमेद पर-दृध में गुड़ अथवा 
घी डालकर उसे थोढ़ा गरम करके पिलाना, अथवा गरम 
किया हुआ दूध घी के साथ बराबर शक्कर डालकर पिलाना 
चाहिए । 

११-आंख उठी हो या जलनी हो-तो गाय के दूध 
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में रई को भमिगोकर और उसके ऊपर फिटक्रिरी का चूर 
डालऋर आंख के ऊपर पट्टी बांध देनी चाहिये। 

१२-पुष्टिके लिए--गायका दूध घी और मधु मिला- 
नकर पिलाना चाहिए। 

१३-पिज्त विकारके ऊपर--सात तोला दूध लेकर उस 
में आधा तोला से एक तोला तक सोॉंठ उबाल कर खोआ 
चतावे, उसमें शक्कर ढाल्कर गोली बना ले और रातकों 
सोने के पहले प्रतिदिन खिलावे । खाने के वाद पानी न 
पीने दे | इस प्रकार कुछ अधिक दिनों तक इसका सेवन 
कराना चाहिये | 

१४-चेचक अथवा छोटी माता होने के कारण बालक 
के शरीर में आने वाले ब्वयर के ऊपर--तुरन्त दुर्दे हुए दूध 
और घी को मिलाकर मिश्री डालकर पिलावे। 

१४-छाती तथा हृदय रोग पर-द्ूध में शुद्ध मिलावे 
का तेल १० बूंद तक डालकर पिलाना चाहिये। 

१६-रक्तपितच के ऊपर-दूधमें पांच शुना पानी डालकर 
अच्छी तरद्द उबाले ओर सारा पानी जल जाने के वाद दूध 
पिला दे | - 

१७-दड्डी हटने पर-प्रातःकाल बाखड़ी गाय का दूध 
शकर डालकर गरम करे। उसमें घी ओर लाख का चूरों 
डालकर ठंडा होने पर पिलावे, इससे हृटी इृड्डी ठीऋ द्वो 
जाती है । न * 


श्द्र 
१८-कफ पर--आसे दूवमें मिश्रो ओर काली मिचेक्ता 
चूरं डालकर पिलाना चाहिये । 
१६-सिरके रक्तज ओऔए पित्तज रोगों पर-रूई की 
मोटी तह करके गायके दूध में भिगोकर सिरके ऊपर रक्खे, 
उसके ऊपर पट्टी बांध दे और बारम्वार दूध देता रहे। 
इस प्रकार सवेरे से शाम तक रक्खे। शामको सिर धोकर 
सकक्‍्खन लपावे--इस प्रकार २-३ दिनों तक करे। 
२०-प्रवाहिका ओर रक्त-पित्तादि के ऊपर--आधा दूध 
और आधा पानी मित्ञाकर उत्राले, जब पानी जल जाय तो 
बचे दूध का उपयोग शूत्र, प्रवाहिका ओर रक्तपित्त रोग के 
ऊपर करे। ४ 
२९-पॉडुरोग, क्षय ओर संग्रहणी के ऊपर-ल्लोहे के 


चेन में गरम किया हुआ दूध सात दिंन पिलाना और पथ्च 
. सेवन कराना चाहिये । 

२२-हिचकी के ऊपर--आओटठा हुआ दूध पिलाना चाहिए | 

२३-मूत्रावरोध से हुए डदावतें वायु के ऊपर--दूध और 
पानी एक साथ मिलाकर पिलाना चाहिए । 

२४-सेहनत करके थक्ले हुए मनुष्य को दूध गरम 
करके पिलावे, इससे थकावट दूर हो जायगी ओर स्फूर्ति आ 
जायगी । थक्नावट के लिए यह अद्वितीय ओपधि है। 

२४-सिरदर्द के ऊरर-गाय के दूध से सोंठ घिस 
कर सिर पर उसका लेप करे ओर ऊपर से रुई बांध दे । 
इस प्रकार सात आठ घन्दे में भयद्वर से भी भयद्वर 
सिर दद दूर हो हो जाता है । 


गाय का दही 

स्रादिष्ट, बलवद्धऊ, रुचिकर, तेजल्वी, दीपन, पौष्टिक; 
मीठा, ग्राहक, ठंडा और वातजन्य अशें (बवासीर ) का 
नाश करने वाला हे। दही मन्द, स्वादिष्ट, स्वाह्म्ल, ( स्वा- 
दिए खट्टा ), खट्टा, और अति खट्टा-पांच प्रकार का द्ोता 
है। मन्द दही भारी, स्वादिष्ट दृध के समान मूत्रकारक, सारक, 
दाहक और त्रिदोपनाशक है। स्वादिष्ट दही भी भारी, मीठा, 
वृष्य, पाक-काल में मधुर अभिष्यन्द कारक, भेद, वायु और 
कफका नाश करनेवाला, रक्त शुद्ध करनेवाला ओर पित्त को 
शमन करनेवाला दे। स्वादिष्ट ( स्वाहम्ल ) खट्टा दही भारी, 
मीठा, किब्वित्‌ खट्टा और तुशे होता है। दूसरे गुण स्वरा" 
विप्ट दही के ही समान हैं। खट्टा दही रक्त, पित्त और 
के बढ़ाने वाला ओर दींउन हें। अत्यन्द खट्टा दद्दी दीपन, 
गलेमें दाह करनेवाला, रोंगटे खड़ा करनेवाला, रक्तपित्त 
पेंदा करनेवाला ओर दात के लिए द्वानिक्रारक है । ओदे हुए 
दूध का दही शीतल, लघु विष्टम्भकारक, वातकारक, दीपन, 
मधुर, रुचिकर और थोड़ा वित्तकारक होता है। ऑटाकर 
मल्राई निकाले हुए दूधका दही ठंडा; लघुविष्टम्भकारक, वात- 
कारक, ग्राहक, दीउन, मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्त- 
कारक द्वोता है। शकर मिला हुआ दही खाने से पित्त, 
दाद, ठपा और रक्त दोप का नाश होता है | शुढ् मिला 
हुआ दही दृप्तिकर, घातुबद्धेक, गुर ओर वाचका नाश 


| 


 *। 


+ 
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करने वाला होता दै। दद्दी का निचोड़ा हुआ पानी बल बढ़ाने 
बाला, तुशे, पिन्तकारक, सारक, गरम, रुचिकर खट्टा, लघु 
ख्रोतशोधक और प्लीहोदर, , ठृषा, कफकी बवासीर, वायु, 
विप्टन्भ, पांडरोग, शुल् और श्वासरोग का नाश करने वाला 
है। दहीके ऊपर का जल सारक, गुरु, ओर रक्त पित्त, कफ 
आर वीये को बढ़ाने वाला, और जठराग्नि की मन्द करने 
चला तथा वात-नाशक है। दूसरे गुण दूध जेसे ही हैं । 

गाय के दही का उपयोग 

१--अजीणंजनित विषचिका पर--गाय का दही या 
छाछ समान भाग पानी डालकर णिलावे। 

२-कांचका चूण अनाजके साथ खाया गया हो तो 
गाय का दही पिलावे। 

३-तृष्णा रोगक्े ऊपर-पुरानी ईंट साफ घोकर आग 
मे डाले, खूब लाल हो जाय तत्र तक गरम करे, फिर उसे 
गायके दही में डालंदे और उस दही को थोड़ा-थोड़ा खिलावे । 

४-कनेर के विषपर -गायका दही शक्कर डालकर पिलावे। 

४-सूर्यावर्त ( आधाशीशी ) रोगपर--सूर्योदय होनेके 
पदले दही और भाव तीन रोज़ तक खिलावे | 

६-ठृष्णा रोगपर - गायका ग्रधुर दद्दी १२९८ भाग, शक्तर _ 
६४७ भाग, घी & भाग, मधु ३ भाग; काली मिचेका चूण 
२ भाग) सोंठका चूएें २ भाग, इलायची २ भाग--ये सन्त 
चीजे एक साथ कतई किए हुंए बतेन में मिलाकर रख दे 


श्द््८ 
और उसमें से थोड़ा-थोड्ा खिलावे | दूसरा प्रकार 'यह हैं 
कि दही का तमास पानी बद्धसे छानकर उसमें शक्कर 
बगैरह सब्र मसाले डालकर घोल कर पिलावे। इसे श्रीखण्ड 
कहते हैं | वह ठृपा, दाह और पित्त नाशक तथा मधुर होता है ।. 

७-पपेके विषके ऊपर-दही, मधु और मक्‍्खन-- 
इन तीनों को तीन-तीन तोले ले तथ। पीपल, सॉठ, काली 
मिर्च, वच और संधा नसक समभाग लेकर बारीक चूरों 
बनाकर व्त्रसे छान ले। यह चूर्ण तीन तोला लेकर वष्रह 
तोले मिश्रण तेयार करे । उसमें से चार तोले पिलावे। 
एक मिनटके बाद बमन ओर विरेचन न हो तो फिर 
दूसरी वार दे । जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी पिलावे । 
इस प्रकार तीन मात्रा लेने पर अवश्य द्वी वमन-विरेचन 
होकर रोग से मुक्ति मित्रेगी। काप्टीपधि नयी दोनी चाहिये । 
नयी वनस्पति दो तो शात्त्रछतार लिखते हैँ कि तक्षक, वाठु 
की या उस से भी वलवान्‌ सपेंका विष इस ओषधिसे दुर 
हो जाता है। सप काठने के बाद तुरन्त ही दवा देनी 
चाहिये | 

८-सूजंन, अ्रणही तीदण पीड़ा और “दाहके ऊपर-- 
दृद्दीको कपड़े में बांधकर पानी निकालकर उसे दर्दवाली 
ऊगद पर बांधने से दर्द दूर होता दै, शूल तथा दाद्ट मिट 
जाता हे, निकलता हुआ फोड़ा बैंठ जाता है, और निक्रला 
हुआ फोड़ा फटकर भर जाता है। 


श्शे६ 


गाय का मदखन 


शीतल, धातुवद्धंक, वृष्य, कान्ति धढ़ानेवाला, ग्राहक; 
चलभ्रद, बालक ओर इद्ध के लिए ठोस, रुचिकर, मधुर: 
सुखक्ारक, आंखकी ज्योति बढ़ानेवाला, पुष्टिक्रक, वात, पिच, 
कफ, अरे, क्षय, रक्त-विकार, सर्वाह्शुल, धक्रावट और 
तनन्‍्द्रा का नाश करता है। 

ठंडा मक््खन--बल बढ़ाने वाला, वीयेकारक, भारी, 
ऋफ करनेवाला, समेदाकों वढ़ानेवाला, आंखोंके लिए हित्तकर, 
चातुबद्धक) अप्रिय, अनभिषप्यन्दी तथा दो तीन दिनों का हो 
सो खारा, खट्टा, तीखा और वान्ति, अशं- कोढ़-इन दोषों 
के सिवा नेत्ररोम और दूसरे सब रोगों का नाक्ष करनेवाला 


होता है। 
गाय के मक्खन का उपयोग 
१-क्यका नाश करके शक्ति देने के लिये--गायका 
अकक्‍्खन, मिश्री, सधु और सोने का वर्क सबको एकत्र 
'फरके खिलावे | 
(२) आंखों के दाह पर--मक्खन आंखों के ऊपर चुपढ़ 


देबे । 


(३) शरौर में मन्दज्धर हो--ते। मक्खन ओर ९ मिश्री ) 
'खिलावे । 


(७) शीवला अयवा छोटी मादा के करण लड़कों के 
मन्दल्वर के ऊपर-गाय का मक्खन ओर मिश्री मिला क्र इस 


2१४० 
में जीर का चूर्ण डाले और छोठटी सुपारी के बराबर गोली 
बनाकर रोज सवेरे खिलावे !' 

(५) कान में बहुत जलन होने पर--गाय का मक्खन 
थोड़ा गरम करके कान में डाल दे! 

(६) भिलावा आदि उड़कर आंख में पड़ गया हो-तो 
गाय का मक्खन लगा दे | भित्नावे के कारण शरीर में दाह 
उत्पन्न होता हो तो मक्खन पुष्कल परिसाण में खिलावे । 

(७) बनेर के विप पर-गाय का मक्खन थोड़ा उष्णु 
करके खिलावे । 

(८) रक्तातिसार पर--मक्खन में मधु और मिश्री डाल- 
कर खिलावे | 

(६) अशे व्याधि पर--मक््खन और तिल खिलावे । 

...गाय को छाछ 
जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली और त्रिदोष तथा अशें 


का नाश करने वाली होती है। साधारण छात्ठ स्वादिष्ट, प्राही, . 
खट्टी, तु, लघु; गरम, पाक के समय मधुर, तीखी, रूखी, अवुष्य+ .. 


बलग्रद; तृप्तिकर हृदय को त्रिकसित करने वाली, रुचिकारक और 


री 


शरीर को कृश बनाने वाली होती हैं. । और श्रमेह, भेद, अश- :० 


पांकु, संग्रहणी, मलत्तम्भ,, अतिसार, अरुचि, भगन्दर, उदर, 


प्लीद्दा, गुल्म, सूजन, कफ, कोढ़, कृमि; पसीना; घी का अजीणु#-८” 


चादु, विदोप, विपमज्वर ओर शूल का नाश करती है । छाछ 


मधु/पाकी होती है, इस से पित्तका कोप नहीं करती । रूखी गर्म “* 
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ओर तुश होती है इसलिये कफ का नाश करतो है । खट्टी ओर 
मधुर होती है, इसलिये वात का नाश करती है । मधुर छाछ 
कफ करने वाली और वातपित्तनाशक होती है | खट्टी छाछ रक्त 
पिच ओर कृमि का नाश करती है। खट्टो छाछ मीठे के साथ 
पीने से वायु का नाश करतो है। मीठी छाछ शक्कर के साथ 
पीने से पिच का नाश द्वोता है। भीठी छाछ नसक, सोंठ, काली 
मिचे और पीपल के साथ मिला कर पीने से रूक्षता और कफ 
का नाश करती हे । पेट मे वायु हो तो पीपल ओर नमक डाल 
कर मीठी छा पीने से वायु का नाश होता है। पित्त के रोगी 
फो शक्कर ओर काली मिचे मिलाकर मीठी छाछ दे । मक्खन 
वाली छाछ तन्द्रा तथा शरीर में जड़ता पेदा करने वाली ओर 
भारी होती है | मक्खन निकाली हुई छा& लघु और पथ्य करने 
वाली होती है | घोल ( पानी डाल कर हिलाया हुआ दद्दी का 
मट्ठा ) उष्ण और त्रिदोषनाशक दोता है| 
गाय की छाछ का उपयोग 

(९) कफोद्र के ऊपर--त्रिकुट, अजवाइन, जीरा ओर 
सेघव डाल कर छाछ पिलावे। त्रिकटठु, सेन्चच, जबखार वगेरह 
डाल कर छाछ्ु को सन्निग़तोदर में देना चाहिये। क्षय, दोव॑ल्य, 
मूर्च्ई; भ्रम, दाद तथा रक्तपित्त में कमी छाछ नहीं पिलानी 
चाहिये । 

(२) दाह्द के ऊपर-गाय की छाछ में कपड़ा मिगोकर 
उस से धेगी के शरीर का व्पश कराता रहे, इस से दाह का 
नाश हो जाता है ! 


श्ष्टर 


(३) संग्रदणी, अतिंसार और अश के ऊपर--छाछ 
पिलावे, इस से शरीर का रक्त शुद्ध होकर रस, बल, पुष्टि ओर 
वर्ण सरस होता है तथा वात और कफ के दोषों का शमन होता 


कि 
बा 


है | छाछ कल्प ( ४० दिनों तक केवल छाछ पर रहे) कराने 
से कठिन से कठिन संग्रहणी और उद्र-रोग मिट जाते हैं । 

(४) कोपबद्धता के ऊपर--अजवाइन और बिड नमक 
डाल कर छाछ पिलावे। 

(४) अर्श के ऊपर--चित्रमुल्त की छाल पीस कर उसके 
रसको एक वतन में डाले, उस में गाय का दद्दी या छाछ डाल 
कर पिल!वे | अथवा सोंठ, मिचें, विड नमक ओर छोटी पीपल 
डाल कर गाय की छाछ पिलावे। 

(६) सम्रहरी के ऊपर-गाय की छाछ में एक तोलाः 
सफेद मुसली पीसकर पिलावे ओर छाछ्ु-भात का पथ्य दे। 
अथवा गाय की छाछ में सॉंठ और छोटी पीपल का चूण डाल 
कर पिलावे। संग्रहणी रोग के लिये छाछु दीपन, आहक ओर 
ल्घु होती है ओर बहुत दी लाभदायक है | 

(७) मू गफली खाकर छाछु पी लेने से--कोई नुकसान 
नहीं होता, तथा उस से होने वाले अजीण के लिए भी छाछ 
लाभदायक होती है | 

गाय का घी 

रस ओर पाक में त्वादिष्ठ, शीतल, भारी, जठराग्नि को 

प्रदीघ्त करने वाला, स्निग्ध, सुगन्धित, रसायन, रुचिकर, नेकऋ 


श्ष्३ 


की ज्योति बढ़ाने चाला, कान्तिकारक, वृष्य और मेघा, लावण्य, 
तेज और चलन देने वाला, आयुप्रद, बुद्धिवद्धंक, शुक्रवधेक, 
स्व॒रकारक, हृदय, मनुष्य के लिये द्दितकारक ओर बाल, दृद्ध 
तथा क्षतक्षीण के लिये ठोस ओर अग्निदग्व बत्रण, शस्तरक्षतत, 
व.) पित्त, कर्फ, दम, विष शोर त्रिदोष का नाश करता हैं। 
सतत ज्वर के लिए द्वितकारक और आम ज्वयर वाले के लिये 
विष समान है। मक्खन में से ताजा निकाला हुआ घी ठष्ति- 
कारक, दुववेल्न मनुष्य के लिये हितकारक ओर भोजन में स्वादिष्ट 
होता है। नेत्ररोग, पाण्डु और कमला के लिये प्रशश्त्र है। हैजा, 
अग्नि मान्य, वाल, वृद्ध क्षयरोग, आम व्याधि, कफरोग, 
भदात्यय, कोष्ठचद्धता और ज्बर में घी कम ही देना चाहिये। 
पुराना घी तीच्रण, सारक, खट्टा, लघु, तीखा, उष्ण बीये, बशे- 
कारक, छेंदक, सुनने की शक्ति बढ़ाने बाला, अग्निदीपक, 
घाणसंशोधक, ब्रणकों सुखाने वाला ओर गुल्म, योनिरोग, 
मस्तकरोग,; नेत्ररोग, कणंरोग, सूजन, अपस्मार, मद्‌, मूछा ज्यर, 
श्वास, खांसी, संप्रदणी, अशे, सह्लेष्म, कोढ़, उन्‍्माद, कंमि, विष, 
अलक्मी ओर त्रिदोष का नाश करता है । यह वस्तिकम और 


नस्य में प्रशस्त है | दस वर्ष का पुराना घी 'जीण, १०० से 
१००० बे का 'कोस्म”ः ओर ११०० वर्ष के ऊपर का “मद्ाघुत! 
कहलावा है | यह जितना ही पुराना होता जाता है; उतना ही 
इसका गुण अधिक बढ़ता जाता है। सो बार घोया हुआ घी 
घाव, दाह, मोह और ज्वर का नाश करता है | घी में दूसरे 
गुण दूध जेसे होते हैं । 
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गाय के घी को धोये-बिना फोड़े आदि चर्म रोगों पर 
लगाने से जहर के समान असर होता है, वेसे ही धोये हुए घी 
को खाने से विषयत्‌ असर होता है | यानी फोड़े पर घोया हुआ 
घी लगाना चाहिये, पर धोया हुआ घी कभी खाना नहीं चाहिये। 
ज्वर, कोप्टबद्धता, विपचिका, अरुचि, मन्दाग्नि और अदात्यय रोय 
में नया घी अपकारी है| पुराना घी यदिं एक वर्ष से ऊपर का 
हो तो मूर्च्छा, मृत्रकृच्छे, उन्माद, कर्णशूल, नेत्रशुल, शोथ, अशे, 
श्रण और योनिदोप इत्यादि रोगोंमें विशेष द्ितकारी है । 

गाय के घी का उपयोग... 

(१) आधा शीशी के ऊपर--गाय का अच्छा घी सवेरे 
शाम नाक में डाले, इस से ७ दिन में आधाशीशी बिल्कुल 
दूर हो जायगी । अथवा प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व एक 
दोला गाय का घी और ओर एक तोला "मिश्री मिलाकर 
तीन दिन तक खिलाबे तो निश्चय ही आराम द्ोता है| 

(२) नाक से खून ग्रिरने पर--गाय का अच्छा घी 
नाकमें डाले | 

(३) पित्त सिरमें चदू जाने पर--अच्छा घी माथेपर 
चुपड़ दे, इससे चढ़ा हुआ पित्त तत्कान उत्तर जाती जात है । 

(४) द्ाथ पेर में दाह हो तो गाय का अच्छा थी 
चुपड़ दे। 

(५) ज्चर के कारण शरीर में अत्यन्त दाद होता दो 
तो घी को १०० या १००० बार धोऋर शरीर पर लेप करे | 


श्ष्श 

(६) घतृरा अथवा रप्तकपूर फे जिपके ऊपर--गायका 
वी खूब पिलावे। 

(७) शराब का नशा उतारने के लिये--दो तोला घी 
आर दो तोला शक्कर मित्राकर खिलावे। 

(८) गर्भमिणी के रक्तत्रावके ऊपर--१९० बार धोया 
हुआ घी शरीर पर लेप करे | 

(६) चोथिया ज्वर, उन्माद और अपस्मार पर-गाय 
का घी, दही, दूध और गोवर का रस इनमें घी को सिद्ध 
करके पिलावे। 

(१०) जले हुए शरीर पर-यगाय के धोये हुए घी का 
लेप करे । 

(११) सिर ददेके ऊपर-गायका दूध ओर घी इकट्ठा 
करके अज्जन करे । इससे नेत्र की शिराएं लाल हो जाती 
हैं ओर रोग चला जाता है। 

(१२) वाल्कों की छाती मेंकफ जम गया हो तो 
गाय का पुराना घी छाती पर लगा कर उसे मालिश करे। 

(१३) शरीर में गर्मी होने से रक्त खपब होकर शरीर 
के ऊपर तांबे के रंग के काले चकत्ते हो जप्यं ओर उत्त 
की गांठ शरीर के ऊपर निकल आवे तब पहले जोंक से 
रक्त निकलवा दे, पीछे पीतल के बर्तेन में गाय छा घी १० 
तोला अथवा आधा गाय और आधा वकरी का घी लेकर 
उसमें पानी डालकर हाथ से खूब फेटे ओर वह पानो 


१४ 
निकाल कर दूसरा पानी ढाले। इस प्रकार १०० बार पानी 
से धोवे। उसमें २॥ तोला फुलायी हुई फिटकिरी का चूर्ण 
डालकर घोंटे और उसे एक मिट्टी के बर्तन में रक्‍खे। इसे 
नित्य सोते वक्त गांठ बने हुए सब स्थानों पर लेप करने 
से शरीर में जमी हुई गरमी कम हो जाती है, कुछ दी 
दिनों में शरीर से दाह मिट जाता है; रक्त शुद्ध द्वो जाता 
है और यह दुष्ट रोग नष्ट हो जाता है। 
( १४ ) रृष्णा-रोगके ऊपर-घी और दूध मिलाकर पिलावे + 
( १५ ) दाह के ऊपर--१०० से १००० बार घोये हुए 
थी को शरीर पर छुपड़े। 


( १६ ) द्दिचकीपर-- गाय का घी पिला । 


( १७ ) सन्निपातज विसपे के ऊपर--१०० बार धोये हुए 
धीक्ा वारम्वार लेप करे। 

( १८) गरमी के ऊपर--गाय के घीमें सीप का भस्म 
डालकर उसे खरल करके लेप करे। 


( १६ ) सप्प के विष के ऊपर--पहले २० से ४० तोला 
थी ऐवे, उसके पाव घंटे वाद थोड़ा उप्णु जल जितना पी सके 
उतना पीवे | इससे उलटी ओर दत्त होकर विपका शमन होः 
जाता हैं | जरूरत द्वो तो दूसरे वक्त भी घी ओर पाती 
पिये । 


१४७: 


गोमूत्र 


तुशे, कड़वा, तीख, लघु, खारा, गरम, तीक्ुण, पाचन 
अग्निदोपन, भेदक, पित्तकारक, मेधाप्रद, किन्चित, मधुर, सारक; 
लेखन, ओर बुद्धिवद्ध क होता है। और कफ, वायु, कुष्ट, गुल्म, 
उद्र, पाणडु, चित्रि, शूल, अशे, कण्डु, दमा; आम, भ्रम, ज्वर, 
आनाह वायु, खांसी, मल्स्‍्तस्भ, सूजन, सुखरोग, नेत्ररोग, त्वचा- 
रोग, स्त्रियों का अतिसार और मूत्र रोंग-इन सबका नाश करता 
हैं। सब मृत्रों की अपेक्षा गोमूत्र में अधिक गुण होते है । 

ग़ोमृत्र का उपयोग 

(१) कफरोग पर--केवल्न गोमूत्र पिलावे। 

(२) रेचन के लिये--जितनी वार रेचन देना हो उतनी 
बार गोमृत्र कपड़े में निचोड़ कर पिलाना चाहिये । 

(३ ) उदररोध और भारपर--मोमृत्र में शक्कर ओर नमक 
मद्दीन पीसकर समभाग डालकर पिलावे अथवा गोमूत्र मे संघ 
नमक ओर राई का चूण डालकर पिलाना चाहिये। 

(४) बराध (बच्चों के उदरोग )पर-योमूत्र दो वक्त 
लेकर उसमे दइल्दी डालकर पिलावे | 

(४ ) उदर रोग और बच्चों के पेट के आकरे या डब्चे 

र-गोमूत्र ४ तोला लेकर उसमे नारियल को गिरी पैसा भर 
ओर खरबत ( फल्गु ) का सूखा पत्ता पेसा भर घिस करके पिलाके 
इससे पेट के सब्च रोग अलग होकर मलटद्वारा से निकल जाते 
हूँ। बालकों को यह ओषधि १/४ और १/८ शअमाण में दे। 


शेप 


(६ ) पाण्डु रोग पर-अ्रतिदिन सबेरे शक्ति के अनुमार 
योम॒त्र वस्त्र से छानकर रोग के न्युनाधिक जोर के अन्तर २१ 
या ४२ दिन तक सेवन करावे ! 

( ७ ) कान बहने पर--गरम गोसूत्र से कान धोचे | 

(८) स्त्रियों के प्रसूतिरोंग होने के-वाद अथवा हिसी 
कारण से गर्भाशय गॉठ दो गयी हो अथत्रा शरीर में सूजन आा 
गयाहो तो गोमूत्र रीज दिन में दो वार चार चार तोले 
पिलावे । 

(६ ) जोर्णज्यर,पाए्डु तथा सूजनके ऊपर--गोमूत्र चिराग्रते 
के फांट में मिलाकर ७ दिन तह दिन में दो वार पिला | 

( १० ) उदर रोग पर--गोमूत्र का क्षार एक माशा दिन में 
दो वक्त घोके साथ दें | इससे पुराना उद्र रोग भी निश्चयपृ्षेक 
दूर हो जायगा | 

( ११ ) मूत्रक्ृच्छुके ऊार--रोज सबेरे दों. तोला गोमूत्र 
जल में मिल्राकर पिलाना चहिये । 

(१२) आंखो में दाह, सुस्ती, कव्जियत और अरुचिकरे 
'ऊप्र-सोमृत्र में थोड़ी शक्कर मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(१३ ) सफेद दाग ओर चहछत्तों के ऊपर--दरताल पत्र, 
बात्रची तथा मालकांगना गोमृत्र में दिन भर भिगो#९ पीछ 
खरल करके बटोरकर छात्रा में डाल दे। बाद को नीबू के रस 
में घिस कर लेर करे | 


१४६ 


गोबर 

दुगे न्धनाशक, शोधक, सारक; शोषक, वीगबद्ध के, पोषक, 
रसयुक्त कान्तिप्रद्‌ ओर लेपन के लिए स्निग्ध तथा मल बगेरह 
को दूर करने वाला होता है। 

गाय के गोबर का उपयोग 

( १ ) सतगर्भ बाहर निकालने के लिये-गौवर का रस- 
७तोला गायके दूध में पिलावे। 
है (२) गुदश्रश के लिये--गोबर गरम करके संक 
करे | 

(३) पसीना वद॒ करने के लिये--सुखाये हुए गोबर 
ओर नमक के पुराने बतेन इन दोंनों के चूणें का शरीर पर 
लेप करे। 

(४) खुजली के लिये--गोबर शरीर में लगाकर गरम 


पानी से स्तान करे । 
गाय के गोबर की रांख 

शोधक, त्रण को दूर करने वाली, दुर्गान्धिनाशक, घान्य-- 

बर्द्धक, कृमि-कीटनाशक ओर शीतनिवारक होती हे । 
गाय के गोवर की राख का उपाय 

(९) शीतला से फूट निकले छात्रों पर--राख को कपड़े 
से छॉनकर उससे भरदे | इस पर यद्दी उपाय अुख्यतः 
खड़ 


है। 


२४० 
(२) साधरण ऋणुके ऊपर-घी में राख मिला कर 


लेप करे | 

(३) अन्न को राखमें भरकर रखने से घुन आदि नहीं 
पड़ते॥ है 
/४) पेटमें छोटे छोटे कृमि हुए हों तो गोबर की 
सफेद राख २ तोला लेकर १० तोला पानी में मिलाकर पानी 
कपड़े से छान ले। ३ दिन तक सवेरे शाम इस पानी को 
पिलावे । 

(५) दांवकी दुर्गान्धि, जन्तु ओर भससूड़े के दर्द पर-- 
गायके गोवर को जलाबे, जब उसका घुआं निकल जाय तब 
उसे पानी में डालकर बुझा ले, फिर कोयला करे । पीछे 
चूण करके कपड़छान करे; इस रंजन को डिब्बे में रख 
दं। रोज इस मंजन से दांव साफ़ करने से दांतके सब येग 
नष्ट होते हैं । 'श्रीजीवद्या' 
>> 


न ! 
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सहात्मा गांधी जी को सम्सति 

मेरे विचार के अद्ठासर गोरक्षा का सवाल खराज्य के ? 
से छोटा नहीं। कई बातों में में इसे स्॒राज्य के सवाल से 
बड़ा मानता हैं। जब तक हम यह्द नहीं जान लें कि गोरज्षा 
तरह करनी चाहिये तब्र तक स्वराज्य जेंसी कोई चीज नहीं 
स्थोकि उससे हिन्दू धर्म की कसौटी है । कर 

गोव॑श के लाश के कारणों पर विचार करक 
दर करने का उपाय करें । 


मा 0 
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